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फिर निराशा क्यों ! 

मनुष्य की मुख्यता। 

सचासागर | 

समा व्यक्ति हर 
हमारा कर्तव्य ओर हमारों कठिनाइयां । 
सैन्दय्येपासना । 

कृरूपना । के 
विश्वयप्ेम और विश्वसेवा | .. 

पपूण की पूर्णता । 

पुनील पार्पी । 2 
स्वयस्नू खुधारकों का सुधार । 
दुभ्स्व ॥| 

भूल । 

हमारा नता औन 

कमयाग की सोक्ष । 

बखिग-वस्मंत । 
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तकतव्य । 


सार के विषय में दार्शनिक चिद्वानों 
की मुख्यत दो खसम्मतियां हैं। 
एक सम्मति ता यह है :-- 
संसार एक नितानत दुः्खा- 
शार है। यहाँ अनेक व्याधियां, 
अ्रसहनीय पीड़ाएं.  अगरणित 
आपक्तियाँ, हृद्यदाहिनी चिन्ताए 
मनुष्यां को सर्देव घर दुये हैं। 
कोई वृुद्धाधस्थाज़रारोगादि से पीड़ित है; काई पुत्र शोक 
से विहल है; काई सनन्‍लानाभाव दुःख से दुःखित हैं; 
कोादे घनामाव, दरिद्रता एवं ऋणादि दुःख से व्याकुल 
है, काई घनापाज॑न के केष्टों से अशान्त चित्त है; 
कहीं जन्म, कहीं मरण, कहीं रुदन, कहीं कराल बुभुक्ता 
कहीं शरीर पीड़ा, कही पुत्र कलत्र शोक सनन्‍्ताप ; खुखछ 
शांति कहीं नहीं है | ज्ञिस वस्त को देखो घही परिवतत- 
शोल और नाशवान है। नवयोचना मनोग्मा खुन्द्री, 
वृद्धाकुरुपा हो जाती है, अनक संग्राम विजियीबीर जरा 
और राग से जजर शरीर दो जाते है । आज़ जो नितानन्त 
दर्शवीय, कलाकाशल सम्पन्न, अलोकिक शाभायुक्त भवन 
दिस्ताई देने हैं, कल वे कराल काल की अनन्तर गति से 





ऊल्ल॒क निवास खण्डहर हो जाते हैं । संसार की कौन 
ऐसी बस्तु है जो कराल काल का ग्रास नहीं बन जाती । 
समस्त सांसारिक वस्तुओं पर 'परिविर्ततन और नाश' 
बड़े २ मोटे अत्तर्गों में लिखे हैं । मद्ात्मो मत हरिजी ने 
खत्य कहा है |: 


आयूः कल्नोाललाल कतिपयदिवस स्थायिनी यौवन श्रीरथो: संकल्प 
कल्पावन समय तडिद्विश्नमा भोगरराः । कयठाइलपोपग्रं तदपिचन चिरं 
अप्रस्िया्ि: प्रणीत॑ बरह्मगयास कचिन्ताभचत भव नयाम्भाधिपारं तरीतुझ ॥ 


यदामेरुः क्रोमानजियतात रुगानतारिन निहतः: सझद्रा शुष्यन्ति प्रचुर 
निकरुग्राह निलया:। धरागच्छल्पन्तल धरशा तर पादे बफिशता गरीरक्रा 
बार्ता कलभ करिकलप्त करण्याग्रचपल ॥ 


अब संसार की यह दशा है ते फिर यहां खुस्र कैसा “ 
इसी अस्तारगता पर विचार कर भार्सवर्ष के अनेक 
पेश्वय सम्पत्त सहस्थ पराक्रमी शुर्वीर एवं स्मस्तार 
विजयी सम्राथ अपन सब सांसारिक ऐश्वर्य नथा 
राज्याइम्बर को त्याग बने के चले गये और इश्वयगा- 
गाधाना में अपना शेष जीवन व्यतीत किया। इनके 
आनन्द का आदशे निम्न लिसित शलोकों सत्र ज्ञात 
होगा । 


गंगातीर द्विमगिरि शिलाबद्धपदुमासनस्य, बअत्मध्यानाब्यसन विश्ििना 
भाग निद्वां गतस्य ॥ कितौरमाब्यंमम सुदिबसेयत्रतेनिश्विशंका: संप्राप्स्यन्ते 
जरठ दरिणाः श्टगकड विनोद । 


छकाकी निःस्पृहः शान्तः पाशिपादी दिगरवग: ॥ कदा शब्सेभविष्यामि 
कमेनि्भूलनक्ञम: ॥ 


दुसरी खम्मति यद्द है :-- 


लक 


खंखार में दुःख और पीड़ा अवश्य है; परन्तु सुख 
खअोौर आनन्द की मात्रा अधिक है। गुलाब के फूल में 
कांटा अवश्य है , परन्तु डसकी खुन्दरता, सुगंधि एवं 
डप्यामिता इतनी अधिक माज्रा में हैं कि जो पीड़ा 
उसके कांटे से हातो है वह उनकी अपेक्ता नहीं की 
बराबर है । क्या कोई इस पुष्प को उसके कांटे की 
पीड़ा के भय से छोड़ देता है ? जब हम नाना प्रकार के 
रहु बिरंग मनाहर पक्तियां के अपनी मधुर और मन 
मोहिनी ध्वनियां मे गान करते उुंनते हैं; ज़्ब हम 
हिमालय पब्नत के नेसरगिंक अनुफ्म शोसायुक्त दश्यों का 
देखते हे ; ज़ब हम पापनाशिन। जाह्मवी को पवित्र लद्दरों 
का शग्द ऋतु के चन्द्रमा की ज्यात्स्ता में किलाल करते 
दखने है; जब हम नवयोववा रुप सोन्दय सम्पन्न झूग 
नयनी स्थ्रियां का अपन मधुर स्व॒रों में गान करने सुनते 
और देखते दहृ; जब हम नवविधाहित दम्पतियों को 
प्रम डार मे बंध डुय ज्ावनानन्द में उन्मादित देखते हैं . 
जब दम यह २ नगरों में सगनस्पर्श कला कीाशल सम्पन्न 
भवन शिखरों पर द्वष्टि डालने है. जब हम किसो फल्ते 
फूल उद्यान में ज्ञाकऊर ड्सकी अनक ख़ुर्ग/।धत विचित्र 
ऋुखुमावलियां बरन्‌ उस्तके नाना प्रकार के प्रफुलित 
दृद्ध और पौधों पर दृष्टिपान करते हैं; >ब हम विशाल 
विद्यालयों में ज्ञाकर सरस्वती ८वी के अनुपम चमत्कारों 
का ध्खते है ; ते क्या हम कह सकते हैं कि यह स्वंसार 

नितान्‍त दुश्खागार हैं ” कदापि नहों। क्या कोई 
बस सी भो रूत्री है जो प्रसववेदना के डर स सन्‍्त।नात्पच्चि 
न चाहती हो ? क्या काई ऐसा भी मनुष्य है जो पुत्र के 
लालन पालन के कष्ठो को असहनीय खममझ पुत्र ग्ख को 


डे 


नचादे? क्या कोई ऐसा चिहद्यार्थी है जौ विद्याभ्यास 
के दुःखों पर दृष्टि डालकर विद्या का त्याग करदे और 
अपने जीवन के। निःसार बनादे ? क्या धनापार्जन में 
भी ज्ञो कठिनाइयां और आपकत्तियां होनी हैं उन पर 
ट्ृष्टि डाल कर लक्ष्खो प्राप्ति की चष्टाए छोड़ दी जांय ? 
कठार तप और अनेक शारोरिक कए्ट सहन करन के 
पश्चात्‌ ईश्वर प्राप्ति का होना संभव है। क्‍या कोई 
सन्पासी इन प्रारस्मिक आपत्तियां के भय से इस 
अनुपम सिद्धि का छोड़ दे ? खसार में दुश्खेख अवश्य है: 
परन्तु यहां पर सुख का आधिपत्य प्रधान हैं। खुस्ब की 
प्राप्ति उन्हीं का होतो है जा दुगखाें ओर आपन्ियां का 
सामना करके उन पर विजय प्राप्त करते हैं और अपने 
अन्तिम लद्द॒य को प्रागस्थिक बाधाओं और ऋटिनाइयां के 
भय से नहीं छेड़ देते हैं। संसार एक रखणभूमि हैं। 
ज्ञो बीर सदाचार का कचच पहरे हुये है, दृढ़ चित्त 
पुरुषार्थी और निडर हं, उन्हीं के हाथ स्युस्ब की चिज्ञय 
पताका हैं आलखी, हीनोन्साहो, दुराचारी, कुत्सित 
मनुष्यें को इसमें सफलता नहीं होती है । 

इन दोनों सम्भतियां में कौन सी ठीक हें--यदद 
निश्चय करना बड़ा कठिन हें। ये दानों द्वश्टियां अन्यन्त 
प्राचचोन काल से चली आर हैं । दोनां हा पत्तोंमें बहुत 
कुछु कद्दा जा सकता हे; परन्तु बान तेा यह दे कि 
संसार न ते दुःखागार दो हैं और न खुख का भरडार 
ही कद्दा जा सकता ६ । सुख और दुष्खेख की स्थिति 
हमारे बाहर क्रिखो थाहा पदार्थ में नहों हे! बल्कि 
दमारे भीतर दी है । इनका उद्गम स्थान दमारा मन हँँ- 
नकि कोई याहरवालो जैड़ बसर्तु। घुरन्धर दःशनिऋ 


ः 
््श 


विद्वानां का ऐसा मत है कि मन के अतिरिक्त और कोई 
बाह्य वस्तु ही नहीं है । यह समस्त द्ृश्यमान संसार 
मन के भीतर ही है, बाहर नहीं । 
संसार रचना के तीन अन्तिम सूत्र है, श्रथांत्‌ काल, 
आकाश और कार्ये-कारण >टघ्वला | इन तीनों के आधार 
पर ही सब संसार की रचना है; और यद्द तीनां दमारे 
मन के भीतर दे-बाहर नहीं। यह सम्मसि भूमशडल 
के सभी बड़े २ तत्ववेत्ता और आचाययों की है। भारत- 
बर्ष के महर्षियां न ता इस सिद्धान्त को खूब ही पुष्ठ 
किया है । 
इस्तर सिद्स्‍धान्त का महत्व उपनिषदां में सली भांति 
दिखाया गया है: जैसा कि निम्न लिखित बाक्यों सत् 
बिदित होगा :-- 
१ 
मन एव जात सर्व मन एवं मद्धारिपु, । 
मन एचहि संतारों मन एवं जगन्र्यम्र ॥ 


सन एवं महदू दुःख मन छव ज्वगादिकम 

मन रवि कालश् मन एब मन लेथा ॥ 
ड़ 

मन शवदि संकल्पी मन एवं हि जीवकः । 

मन एवहि चित्त व मनोपहक्ार एच चर ॥ 
्ं 

मन एव महद्वन्ध मनोपन्तः करगुं चतलत : 

मन एवं हि भूमिश्व मन एव हि तोयकम ४ 
रू 

मन शव दि तेजइंच मन एच मरुन्मदान | 

सन एव हि चाकार्श मन एवढि शब्दकम ४ 


ह्‌ 


६ 
स्पर्श रूप रस गन्ध केशशः पद्ञममनासवाः | 
जाप्रत्स्वप्न सुपुप्तादि मनोीमय सि्तारितस ॥ 
मी 
दिक पाला वसबो रुद्रा आदित्याश्व मनं।भवाः । 
रृशये अगई इन्द मात मज्ञानं मान संस्टतस ॥ 


इन उद्धत बाक्यों से रुपए है किजा कुछ चस्तु है 
खह्मन के भीतर ही हें-मन के बाहर नहीं | इस मत का 
पाश्चात्य चिद्धानों न 0/.0487 के नाम से पुकारा है. 
परन्‍लु पाश्चात्य विद्वानों का [007)]५७, इतना गरभीर 
आर म्पष्ट नहीं है जितना कि हमारे ऋषि मदियां का । 
डदाहग्ग्गतः उपरोक्त डउर्पनिषद्धाक्यां का देखो । 

सारांश यह है कि खुख दुःख मन के बाहर नहीं है 
बल्कि वे दादिक माच है. जिनका उद्गम ओर लय केन्द्र 
हमारा,मन हो है । एक प्रेमी अपनी प्रमिणा के खुख के 
लिये बिकट संकट अ#ंलता ओर अनेक दुःख का सामना 
करता है . परन्तु वह उन्हे दुःख नहीं स्मता। इन 
दोनों व्यक्तियां करे मन उच्च और उदार मायो से अर्थात्‌ 
अगाढ़ प्रेम और देश सक्ति से परिपूरणं है। इस कारग 
जा दुस्परगों का दुःख मालूम हाता है वह इन्हे नहीं । इससे 
स्पिद्ध हुआ कि सुस्त दुश्ख कोई स्वयं सत्ता रखन चाल 
पदार्थ नहीं है, बल्कि हमारे मन के भाव हैं, और मसायों 
का अच्छा बुरा होना दमारे अधिकार के अन्‍न्तग्गत दे । 
हम अपने इस अधिकार को बहुत ऋम काम में लाते हैं । 
यदि यथोचित रीति से दम अपनी शक्ति के काम में 
लावें, तो हम दुप्ख के भावों का प्रवेश मन में रोक सकते 
है. और सुख की मात्रा चाहे जितनी अधिक कर सकते 


१७ 


हैं । अपने आत्म-बल के प्रभाव का नहों जानते हुये दम 
अनेक दुःस्रों के कारण बन जाते हैं और यह सममभने 
लगते हैं कि ये दुश्ख कहीं बाहर से आये हैं और उनका 
गोकना अथवा दूर करना हमारी शक्ति से बाहर है । 


चित्त की जृत्तियां का रोकना याग शास्त्र का पहलः 
डपदेश है, और इसका फल पूर्ण आनन्द प्राप्ति है। श्री 
कृष्ण भगवान ने भो श्रीमक्तगबदुगगीता में कहा हैं कि 
दुःख का कारण हमारी चित बुलियां का प्रभाव ही हैं । 
इनके ज्ञानी अपने आत्म-चल से रोक सकता हैं| बुः 
का उद्गम स्थान इन्द्रियां के बिपयें पर ध्यान देना है । 
इन पर ध्यान देने से उनके साथ सकड्ग उत्पन्न हा ज्ञाना 
है. सहृू सत्र काम उन्पप्न होता है. काम से क्रोध. और 
क्रास से मोह | माह स्घखतिविध्रम का कारण है, जिसमस्न 
बुद्धि का नाश हेतता हैं | बुद्धि नाश हेाने से खर्च नाश है 
जाता है। जा मनुष्य आत्म-बत्त हारा इन्द्रियां खे राग 
छेष दूर करके उनके बिएयां का सोगता है वह शान्ति 
को प्राम करता हैं। इस्तर शान्ति में सब दुःग्वा का नाश 
है। इसे प्राप्त करने वाला प्रसन्न चिक्ष होकर स्थिर बुद्धि 
दो ज्ञाता हैं। यहीं मांव गीता के निम्न लिखित झटोकों 
का है *--< 


ध्यायतो विपयान्पुंसः सन्नस्तपृपजायते । 
सद्वान्स सायते काम: कामात्कोथामि जायत ॥ 
क्राधाह्षवति सम्माद: सम्मादात्स्थतरि विभ्रमः ॥ 
स्मतिअंभाचुद्धि नाशा बुद्धि नाणारपरण स्यति ॥ 


राग द्वंप वियूक्तेस्तु विषयानिन्द्रियेश्वरन । 
आत्मवइ्यैवित्र यात्मा प्रसादमधिसच्छतति ॥ 


प्रसाद सत्र दुखानां हानिरस्थेपजायते । 
प्रसक्नचेतसब्याशु बुद्धि: पर्येवतिष्ठत 0 
वास्‍्तव में खब दुःखों का कारण हमारी चित्तवृत्तियां 
का नदीं रोकना है। यदि पूर्ण ज्ञान की द्रष्टि से देखा 
ज्ञाय, तो हमारी श्रात्मा अव्यय अनन्त शौर शुद्ध विज्ञान 
विश्रद्व हैं । उस्र सुख दुग्ख कुछ नहीं होता है'ै। हमारा 
चित्त पिशाच के सद्ृश भ्रमपस्त करता रहता है । यदि दम 
राग द्वेष को त्याग कर आत्मा की आजमिन्नेता का देखते 
लगे, ता हमें परम सुख की प्राधि हा जायेगी । 
अदममधाब्यपापनन्त थुदछ विज्ञान विश्नद् । 
सुर द्‌ ते रू जानामि कर्ष कस्वापि वतंते ॥ 
अहे। चित कथ॑ं श्रान्त प्रधावसि पिशाचबव । 
अभिद्ष' पहय स्तन्‍्मान राग्त्यागास्लुखीभव ॥ 
लाला गुलाब राय, एम. प्‌. पुल एक बा, की 


तृंफ़र निराशा कये! नामक श्रम्तुत पुस्तक उच्च 
दाशेनिक और नैतिक बिचारों से परिपूर्ण है। लाला 
साहब एक उद्धट दाशनिक विद्वान हैं। इनकी प्रस्तुत 
पुस्तक के विचार पूर्वाक्त संसार विषयक दो सम्मतियोंं 
में पहली से नहीं मिलते है, बल्कि दूसरी से और उन 
घाकयां से जा उस्र पर ब्याख्या रूप से कहे गये है| 
दुसरे शब्दों में यह कह खकतने हैं कि इन विचारों के 
अनुसार संखार पक नितान्त दुश्य्वागार नहीं हैं. बल्कि 
उसमे दुःख का श्रपेक्षा खुख की मात्रा अधिक है. और 
छुख टुग्ख की स्थिति वाह्य संखार में नहीं है, किन्तु 
हमारे मन के सीतर है । यह हमारे अधिकार में हैं कि 
हम दुःख की मात्रा हटा कर खुख आनन्द की चृद्धिकर । 


श्र 


इस जमगद पुस्तक की विशेषता यह है कि इसके लेखक 
महाशय ने मनुष्य की अपूर्यणता को उसकी उत्तगेत्तर वृद्धि 
आऔर घथिकाश का साधक माना है। इस दृष्टि से शअपूर्णता 
अनंतता और पूर्णता का पर्थ्याय बन ज्ञाती हैं । इस प्रकार 
भसैनच्य की दीन द्वीन दशा निराशा का विषय नहीं गहती | 
यह वर्तमान दशा मनष्य की अन्तिम दशा नहीं। मनष्य 
बहा का अंश होन के काररण अपनी वर्नेमान दशा को 
प्रतीत करता जा रहा है) जब तक मनुष्य अपनी वास्तविक 
स्थिति को नहीं समभ्ता तब ही तक वह नेगाश्य के सागर 
में मोता ख्वाता गहता है। अ्रन्थकार ने मनुष्य जाति की 
उच्च स्थिति के बतल्ला कर अपने पाठकों के हृदय में आशा 
के बीज बाए है। यह आशा केवल स्वॉसारिक और 
सामाजिक विषयों के प्रति नहीं है । मनुष्य की बुद्धि को 
प्रधानता देकर अध्यान्मिक बिपयें की बहुत स्री उल्लकतों 
के सुलमस जाने की भी आशा दिलाई गई है । 


लाला साहब की यद्द पुस्तक अपन दंग की निराली 
ही है | हिन्दी-साहित्य में इस प्रकार के बहुत कम अन्ध 
है बछ्कि यद कहना कि उनका एक तरह से अ्रभाष है 
अत्युक्ति नहीं है । लाला साहब ने इस पुस्तक को लिखा 
कर हिन्दी-साहित्य-भाए्डार की वृद्धि ही नहीं की है, 
घरन्‌ संसार का बड़ा उपकार किया है. जिसके लिए 
हम सभी उनके कृतक्ष हैं । 

जो पुस्तक निरुस्लाही. निराशित, पुरूषार्थ हीन, 
मनुष्यों के हृदय में आत्म-गोरव-ज्ञान की जाश॒ति करे, 
जो उनके शिथिल शरीरों मे नवीन-जीवन-शक्ति का सद्जार 
करे, जो विषादित मर्नो में आशा को कल्ली प्रस्फुटित 
करके मलुष्यों को पुरुषार्थ करन के लिए प्रोत्साहित करे 


श्ड्डे 


जो मनुष्यों को अपने कर्तेव्यकारयां में कटिबद्ध होने 
की उत्तेजना हे और अनिकार्य आपत्तियां और कठिना- 
इयें का प्रसन्नता पूेंक सामना करने को उच्चत करे, जे 
मनुष्यों को दुःख और क्ेशों की तुच्छुता बता कर उनके 
खुख और आनन्द की मात्रा की तृद्धि करे ; वह पुस्तक 
निःसनन्‍्देह परमापयेगी है, और उसके लेखक का परिश्रम 
सफल ही नहीं हैं बल्कि अति सराहनीय और र्तुत्य है । 
श्राशा हैँ कि इस पुस्तक का सर्वे साधारण में यथोच्ित 
आदर होगा. जिससे कि याग्य लेखक इस प्रकार के 
बधस्य ग्रन्थ लिम्बन को प्रोत्साहित हैं । 


श्रौलपुर ) 5 
१४--४- रैशशर ॥ न्‍्नॉसल, एम. ए, 


रज 





श्ड 


आशा 


खहोा देखि आशे ' प्रशंसा तिहारी 

सकी के यथावत्‌ न जिहा हमारी ' 
महामराइरल., व्याम, पाताल माही, 

कहां शक्ति न व्याप्त तेरी सदा ही ॥ 


कलानाथ तेरी कृपा द्वष्टि पाई, 

कला टोन हू नित्य ठेबे दिखाई । 
ग्रहग्रस्त नेजोलिधा सर्य. साई, 

प्रकाश प्रभा को तवाधीन होई ॥ 

हे 

बिना पर के पंस प्राधोधि पारा, 

छगोंकाउ में लाधि ऊंचे पहारा ! 
जहां जी खट्टे जाय, नाना प्रकारा, 

बिलाक॑ छूटा, पराथ तेरों सद्दारा | 


पी का गत 
जल नी हष्टे वध 


महा दुःसत्र में. शाक में, रोग माहों 
विपन्काल में, काले में खदा हा 


श्र 


फिर निराशा क्‍्येर? 

खर्ले लोग आशे! खुससा तिदारी 

गत प्राणवत्‌ त्वद्धिना प्राण चारी ॥ 

शा छा शछ 

नुही मोदिनी, तूद्दि मायाविनी हैं, 

तिहंलोक की तूदहि सज्ञीवनी हे। 
रहे तू नजो, चिश्व-जात-प्रसारा 

बने दराड में दृशदकारण्य खारा ॥ 


--पं० महाबीर प्रसाद ट्विचदी | 
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सी भाषा में पक्र लोकाक्ति है कि 
“लससमीफरा मुसश्षिफ नेको कुनद 
व्याँ” अर्थात्‌ अपने लिखे हुए को 
लेखक ही भल्ली भाँति बता सकता 
है। इसी कथन के आधार पर, ऐसे 
उत्तम प्राक्ृथन के बर्ंमान होते हुए 
भी कागज़ और स्याही की तेज़ी का 
ै विचार न कर, मैंने इस पुस्तक में 
एक और भूमिका जोड़ देने का खाहल किया है। 





न््क 


डर 


फिर नराशा क्‍्ये ? 


यदि कोई संक्षेपता-पभिय उल्लाइते पाठ क मुझ से एक शब्द 
में इस पुस्तक का सारांश पूछना चाहें तो मुझे उनके 
उत्तर में कहना पड़ेगा कि चह शब्द आत्मगौरव? है । 
आत्मगौरच से पाठकगण शायद कुछ और न समम्क 
जावे इस कारण आत्मगौरव की थोड़ी सी व्याख्या कर 
देना आवश्यक है | आत्मगोरव ब्ुधासिप्रान नहीं है और 
न यह देशवर से रुवाधीन होना ही है। अपनो शक्तियों 
ओर सड्भावनाओं को यथावत्‌ जानकर अपन में विश्यास्त 
रखना ही आत्मगौरव है । आत्मगौरच ही पुरुषा्थ का 
सूल है और बिना पुरुषार्थ के किसी प्रकार को उन्नति 
की सम्भावना नहीं है | 
“नहि सुप्तस्य सिदस्य प्रविशन्ति खुस्वे रूगाः 
आत्मगौरव की इस्त स्थान पर विशेष व्याख्या करना 
डखित न द्वोगा। भूमिका हो पुस्तक बन जायगी। और 
मुझे पुनरक्ति और समय दे वृथा व्यय के लिये कोई 
बहाना भी न मिलेशा किन्तु दो एक सम्भावित आक्तेपों का 
उत्तर देना बहुत से रूगड़ों को बच्चा देगा और पुस्तक 
के प्रतिपाय विषय पर भी एक नहे कलक पट जाथमो । 
इस्त पुस्तक का पढ़कर कुछ लोग यह अवश्य कहेंगे 
कि आत्मचल और पुरुषार्थ की डींग मारने से कया होता 
है । कितने ही प्रयथल निष्फल होते है और कितनी दी 
आशाओं पर पानी पड़ जाता है फिर मनुष्य का गौरव 
कहां १ । ठीक हैं ! किन्तु हमारा यह तो कहना नहीं कि 
मनुष्य सब ही कुछ कर सकता है | मनुष्य प्राकृतिक 
नियमी की नहीं बदल सकता | जो प्रकृति के नियम हैं 


श्प 


फिर निराश्या क़्यां २ 


खह अटल हैं। फिनत्‌ उन नियणों को खमभझ कर महुष्य 
उनसे अधिक खस्वाभ अन्रश्य वछा सकता हैं। प्रवाह के 
प्रतिकूल ज्यना कठिन है | किन्तु प्रवाह के बल के साथ 
अपने बल को खगा देने से मनुष्य अपने शअभीह्ट को शीघ्र 
हो प्रात कर सकता है। मनुष्य प्रवाह से याहर नहीं | 
प्रवाह की गति को ज्षिप्र अथवा मंद बनाने में उसका भी 
हाथ है | यदि वह प्रयाद के प्रतिकूल चलेगा तो उसके 
बल का वूथा द्य होगा और प्रवाह की भी गति किसो 
न किसी अंश में अवरुद्ध हो जावेसी । यदि बह अलुकृत्त 
चलेगा तो उसकी भी शक्ति बढ़ेगी और प्रवाह की भी 
गति का वेग बढ़ जायगा। इसलिये मनुष्य को प्रवादद 
की गति का अुकाब भली प्रकार स्मककर उसके वेग 
को बढ़ाने का यज्ञ करना चाहिये | ऐसे करने से उसकी 
सब आशा-लताये हरी भरी हो जावेगी और उसके मनोरथ 
फलवबान होंगे। जो हमारे मनोरथ और इच्छाय इेश्बर की 
इच्छा के तथा प्राकृतिक नियमों के अनुकूल होतों हैं 
उनका पूर होना छिसी प्रकार से असम्भव नहों किन्तु 
डसमें भी प्रयत्त करने की शर्त लगी हुई है। प्रयल के 
बिना काय्ये की सिद्धि नहीं होती । निश्किय लोग भी गति 
के अचरोधक होते हैं। वह लोग दूसरो की शक्ति का चूथा 
न्यय कराते हैं। शुभ कामना और सदुसड्डल्पों का होना 
अच्छा है। किन्तु प्रथल बिना यह सर्वानिष्फल है | अत 
मल्ुष्य को चाहिये कि ब्रह शुभ कामना वाला होवे और 
उसके साथ पुरुषार्थी भी बने । 

शायद कुछ खोर्मगों क्रा यह भी कहना होगा कि इस्स 
पुस्तक में मनुष्यज्ञाति का गौरव बताते छुए मलुष्य की 


किर निराशा क्यें? 
कमज़ोरियों की भी बड़ाई की गई ; है । इससे लोगों को 
पाप में प्रवृत्त होने के लिये और भी उत्तेजना मिलेगी । 
मेश कदापि यह अभिप्राय नहीं कि खोग देख भालकर 
भी खाई में गिरं और न में सच्छे साधुच्ृत्ति लोगों के 
पुणय-चरित्रों का तिरस्कार कर पापियों के निनन्‍दुनीय 
कर्मों का आदर करना चाहता हूँ , किन्तु पद अवश्य 
मानता हूँ कि जो लोग गिरे हुए हू उनको सहायता 
देना, उनसे घृणा न करना, और उनकी साथ रहकर उनको 
उठाना मनष्य का कतव्य है। इसके साथ ही साथ जो 
लोग पाप से बचे हुए है. उनको इस बात पर अभिमान 
अहीं करना चाहिये कि बह पापी नहीं। अधभिमान 
करना ही स्वयं एक पाप दे। जा लोग अभिमान करते हैंवद 
लोग पाप से खाली नहीं हैँ । ऐसे अभिमानी लोग दूस्तरे 
को निरुत्साह कर देते हैं और उस गिरे हुए मनष्य के 
न उठने का कारण बन जाते हैं। स्वर्य ही पावियाँ के 
दत्त में मल कर दलदल में फेस जाते है। ऐसे खोगों 
की अपेक्ता पापी ही भले है, जो अभिमान नहीं करते । 
जनके पार बैठकर सदोत्साद की तरह उठते लगती हैं । 
मनष्य को न तो थिषयाँ में ऐसा लिप होना चाहिये कि 
कतंव्याकत्तंब्य की खुधि भूल जाबे और न ऐसा कक्षेब्य- 
परायर ही बनना चाहिये कि खारे संसार को सिर पर 
डठा रक़ख ओऔर लोगों का कर्तठय से दिल फेर दे । जा 
कुछ संसार में है उससे किसी प्रकार की इच्छा न रखते 
हुए, उसकी शोभा में श्रानन्द्ति हो ईश्वर के त्रति अपनी 
कुतक्षता प्रकाशित करनी उचित है और जहां त्तक दो 
सके श्रेय को प्रेय बनाने का यत्न करना चाहिये। 


फकिद सिराशा क्‍यों ? 


कहीं २ पर यह भी कटा जायगा कि प्रयल और पुरु- 
धार्थ के भाव इस देश के नहीं। इस देश के लोरा संसार 
को दुखमय मानते आये हैं और इस संस्तार को सुखभय 
समभना अपने जातीय भाबो के प्रतिकूल ज्ञाना है । ऐसा 
कदना अपने पूर्वजों का तिरस्कार करना हे और उनके 
लिये क्तन्नता दिखाना है । हमारे देश की रीति-रिवाज 
और आचार-व्यवहारों में ही हमारे जातीय भावों क्लैन्ल 
छिपे हुए हैं । न हमारे यहाँ शेंतान ही को मानते है कि 
जो मनप्य को सदा पाप की ओर घसीटता रहता हैं 
और न शोक-सूचक त्यौद्ार द्वी है। फिर हिस्दू जाति के 
लोगो को सवं-दुखबादों ( ०५७।।७ ) कहना भूल 
है । ओर दखिये. हमार देश के लोग दुखान्त नाटकों 
तक को नहीं पसन्द करते थे। हमारे यहां के नास्यशाद्त्र 
का पक्र खुविख्यात नियम है कि सब नाटक खुखान्त 
होना चादिये। फिर यह सब नाटकों का सूलाधार संसार 
नाटक किस प्रकार दुखान्त दो सकता हैं? । त्तोग कहते हैं 
कि हमारे देश के लोग भाग्य अथवा अद्वण्ठ के मानने 
वाले हैं । माना कि यह भी ठीक है। तो क्‍या भाग्य के 
मानने वालो को पुरुषार्थ-ही न हो ना चाहिये। सच्चे भाग्य के 
माननवाले लोग भी दुख को दुख नहीं समभते | उसको 
बह कर्मगति अथवा हरि की इच्छा कद्द देने हैं | हरि 
की इन्छा क्‍या हमारे अनहित के लिये हो सकती है ?। 
भाग्य का मानने वाला पुरुष सी आशा से ख़ाली नहीं । 
बह जानता है कि मेरा पिछला भाग्य भी मेरे कर्मो' का 
फल है और अगले भाग्य बनाने के लिये शुभ कर्म करना 
चआाहिये। भाग्य को मानते हुए भी हमारे लिये निराशा 


फिर निराशा के ? 


करना दुथा है। असफलता कभी अवश्य होती है। उसस्से 
निरत्साद न होना चाहिये। बरन हमको यह धघि्चार 
करना चाहिये कि जिस मन॒ष्य में ऐेसी शुभ कामनायें, 
कच्च आशायें और विशाल ममोरथ उत्पन्न दो सकते हैँ 
बह पददलित होने के लिये नहों । उसकी उच्च आशार्य, 
उसकी उच्च प्रकृति की सूचक हैं और वह अवश्य अपनी 
प्रकक्षि के अनुकूल उच्च पद को प्राप्त होगा । 

इंस पुस्तक में कुछ तत्थक्लान-सम्वन्धी विचार भी हैं 
उनके यहां पर समर्थन करने में श्रूमिका को आकार 
पुस्तक के परिमाण से भी बढ़ जावेगा। विज्ञ पाठक 
स्क्‍यं ही अपने स्वतन्त्र विचार द्वारा इन सिद्धान्तों का 
खराडन मण्डन कर लेंगे। में विवेक पूर्ण पाठकों की 
स्घतन्त्रता में बाधा नहीं डालना चाहता! इस स्वतन्त्रता 
के कारण शायद मेरा भी कुछ लाभ दो जावेगा । इसी 
आशा से में इस पुस्तक के अपने पाठकों के हाथ में 
सोॉपता हैं । 


मैनपुरी 
3 | गरलाबराय । 
खत, दशु १. १६७५ जे 
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च्ज््किह न अकछ। 
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फिर निराशा क्‍यों ? 
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बडे 


फिर निराशा क्‍्यें? 


जानने से दुश्ख है और छुख सी । बाया आदम ने 
शान का फल स्राया। यही उनके पतन का कारण 
हुआ, किन्तु यही उनके उत्थान का भी कारण हैँ । 
अगर वे बुराई भलाई न जानते तो वे अपने पेर तले की 
मिट्टी से कभी अच्छे न हाते । यह सब ठीक है। जानने 
से ज्ञा मानसिक बेदना होती हे से। जानन बाले ही 
जानते हैं । 

' जाके पीव ने जाय जित्राई। से क्या जाने पीर पराई । 


विचार करते ही संशय के मँवर में गाते खान पड़ते 
है ; निकलना कठिन पड़ जाता है, चारो ओर हाथ पेर 
पीटते २ हाथ और पेर थक जाते है, हांपते २ साँस 
फूल जाता हें--दुम घुट जाता हैं, अद्जप्रत्यक्ष एकदम 
शिथिल दो जाते हैं. किन्तु इतने पर भी ड्रब जाने के 
इरसे हाथ पेर पीटना बन्द नहीं हाता । 'जब तक साँस 
तब तक आस ' । ह 


यदि कद्दीं इस भेंवर से निकलने में सफलता भी 
पम्रिल गई-- किनारे पर ही ओ पहुंचे तो सी क्‍या १ आग 
का मार्ग तो दुर्गम है। कद्दी थकरेमाँ दे मसुष्य ने इसपंका- 
कुल विकंट पथ पर दे चार कदम भी रक्‍खे तो दलदल में 
फँस गया । गाड़े दइलदल में से निकले तो भी आपत्तियां 
का अन्त न हुआ । 'छिद्ेषु अनर्थां: वहुली भवंति | 
आगे बढ़े तो अशान को कठोर शित्ति से सिर टकराया। 
उसके सामने आकर नेराश्य और असहायता में सहारा 
लेना पड़ता है। फिर नाना प्रकार की अनर्गल और 


डे 


फिर मिराखा क्‍यों ? 


अमेधघ कल्पनाएँ ऋर अपने मन का समभमैता करना 
द्ोता है । 

केाई २ तो ऐसी हु्दशा देखकर कहते है. ' भाई! 
यहाँ न आने तो ही अच्छे रहते । विचार-तरंगिणोी में तैर 
कर कया लाभ उठाया--उलटी हानि ही हुईं | अब हमको 
अपनी पूर्वस्थिति पर भी पहुँचना कठिन है | नदी के उस 
पार ही क्या बुरे श्रे। अज्ञान की वरायर कहीं आनन्द 
नहीं । 

कोई यह कहने लगते हैं--नहीं, नहीं, श्रच्छा हुआ 
जा यहाँ तक झाये । यह तो जान लिया कि सची-अभेश 
प्रगाढ़- अन्धकार के अतिरिक्त आगे कुछ भी नहीं । जो 
कुछ है सो दीवार फे इसी पार | आगे तो शन्‍्य ही शून्य 
है । ज्ञितना जाना वही सत--बाकी सब असत्‌ है। 

कुछ पेसे भी हैं जे यह कहते हे- भाई ! ठीक है, 
तैरने में कप अवश्य हुआ, किन्तु इस से हमारे अबयब 
पुष्ट ही हा गये । हमारो शक्ति बढ़ गई । स्थानू कदा खित्‌ फिर 
मँंवर में पड़ जाने तो श्रव डूबंगे नहीं । अच्छा इआ जे 
स्वयं ही जल में घुस पड़े । शायद्‌ बढ़ता दुआ जल हम 
को हमारे स्थान से गिरा देता तब तो अपने को संँभा- 
लगना ही कठिन हो जाता । यह सच सही 





श्र 


फिर निराशा फयग्रेई? 


खत्य भी है, किन्तु यह नहीं मालूम कि कह क्या हे और 
कैसा है। हमारे पास कोई एक्सरेज़ (५ ९१ए५) नहीं 
जो अज्ञान की दीवार के मेदकर पार कर सके और 
जिन के द्वारा हम उस पार की वस्तु देख सक। और 
फिर सच तो यह दे कि देखते तो हम अपनो बुद्धि के 
चश्मे से ही हमारा शान सत्य दी कैसे दो सकता हें ?। 
पएकसरेज्ञ के होने दी से क्‍या लाभ ? | 

संशय के मँचर में पड़ने द्वी के भय स मानसी गंगा 
के पुएयसलिल में स्नान न करना कायरता है । यही नहीं 
वश्न्‌ अपने नेसर्गिक अधिकारों की सा बेठना हैं- 
सीषण आत्म-हत्या है । 

में कुछ नहीं जानता '--कंचल इतनादी जाम 

लेने के कारण खुक्रात जानकारों में श्रेष्ट गिना गया। 
यह ठीक है, किन्तु इससे यद्ध सिद्ध दाता कि दीवार 
के आगे कुछ भी नहीं । इससे केचल यही सिद्ध होता है 
कि ' खोज करना चाहिये | पुनः यह कि जिन बातो का 
हम ठीक समभते हैं उन पर बिना विचार छिये हमको 
उन्हें निश्चित विचार कदने का कोई अधिकार नहीं । 

यद्द किस प्रकार हो सकता है कि दीवार के आरे 
कुछ नहीं । जो स्थान देखा नहीं उसके लिये' इसका 
प्रमाण दी क्‍या है कि व्दाँ पर कुछु मी नहीं । फिर सत्ता 
की सीमा बाधने का किसको अधिकार है ? । 

यह भी कद्दना युक्तिसहजुत नहीं कि जो कुछ है से। 
वीबार फे उस पार ही है। इस ओर को सभी बातें प्रम- 
सूखक हैं । क्या हम और मारे विच्यार खत्ता की सीमा 


ब््ब ल् 


फिरें निराशा क्‍यें १. 


खेकादर हैं ?। यदि ऐसा है ता यद्द कहना दोगा कि सत्ता 
के थाहर भी कोई ऐसी वस्तु है जे! सत्य है, नहीं तो 
दमें अपने विधार असत्‌ मानने पड़ेंगे। फिर न तो बह 
सच दी रहेगे न कूठ दही। मल के नाश होने पर कृक्ष, 
पत्र और फल सभी का नाश हे जाता है। 

इसका भी क्या प्रमाण है कि 'हमारी बुद्धि का 
चश्मा ' ठीक नहीं । बुद्धि के चश्मा कद्दंना उस का जान 
बूक कर दूषित ठदराना है। बुद्धि चश्मा नद्दीं-मान- 
सिकक नत्र हे । यदि नेत्र कः काम देखने का नहीं तो फिर 
यह नेत्र हो नहीं। और फिर उसके अस्तित्व से दी 
कया ? यदि हमारो बुद्धि द्वारा प्राप्त ज्ञान श्रमात्मक है 
तो हमका अपने ज्ञान को प्रमसूलक टठहराने दी क्य क्या 
अधिकार ? क्या हमारा एवं सूतज्ञान निर्देषष दी गहेगा?!। 

सत्ता के महासागर से कुछ भी बाहर नहीं। हमारी 
चुद्धि भी दृषित नहीं । हम अपनी परिमितता के कारण 
सब न देख सके, किन्तु जा कुछ दम देखते है मिथ्या 
नहीं । क्‍या माग पूण से भिन्न है ? एक चुल्लू भर जल 
* से सारे सागर की जल राशि की परीक्षा की जाती है । 

दृश्यपदार्थ को छाड़व:र वास्तविक सत्ता का क्या और 
कोई रूप है | वास्तविक सत्ता काई नवाढ़ा रत्नी की भाँति 
नहीं, जे! अपना दिव्य मुख का सदा भ्रमरूप द्वश्यों के 
सघन अवगशुशठन में छिपाये रखना चाद्दती हे। । वह 
अपना मुख छिपाये ते किससे ? | क्या उससे कोई 
बाहर है ? । उसका चुतिमान आनन सदा चन्द्र और सूर्य्य 
की अलोकिक प्रभा से दिखाई पड़ता रहता है । 


फिर निराशा कयें ? 


हाँ, यदि मान भी लिया कि सब कुछ भ्रम ही श्रम है, 
फिर म्रम से लाभ ही क्या १। थोड़ा जानऋर बहुत जानना 
सम्भव है। किन्तुश्रम में पड़कर निकलना कठिन है। यदि 
वास्तविक सत्ता अज्ञेय है ते उसके बिना जाने हुए 
अपने को श्रम में बताने के लिये क्या प्रमाण | और ऐसे 
श्रम को दशा में प्रमाणोी को सत्यता का ही क्या प्रमाण ? । 
हमारा शक्लान परिमित द्वा पर भ्रममूलक नहीं । दीवार 
भी श्रभेध्य नहीं। ज्ञान की सीमा दिन रात बढ़ती 
रहती है । आलाक की वृद्धि हे। और श्रन्धकार ऋा हास 
नहे।? 'खूर परकाश, तहँ रेन कहाँ पाइये ' ज्ञान बढ़े 


और अविया न जावे ? । 


फिर निराशा क्यों ? 
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मनुष्य की मुख्यता । 


“पुल लऊचट0९ छा ठपा फऐशं।एहु, वार काएज्ञशाए वा 
प्र5 वीबव एछव5 45208# “/“47,--ोी, एछएाब! छ0705५ ॥406 
७८९ लि उपटी 85 ?2++5 ब ैेल्वश ता दर्बए27० |; 6 
॥065. 36॥॥ 8 ९४८४५ 526] ह3970."" 
-++ ६ 38॥.0३) 5. 
कै | ब् 
मनृष्य प्रकति का राजा है' 


छः #260 868 वाक्य मलुष्यां का ही हें--इसकी सत्ता 
टी8 2. का प्रमाण $, क्या यह अपने ,मुंद मियां 
( खड मिट्ह बनना नहीं ? 
९४७...» हां, यह आत्म-प्रशंसा हां मनुष्य का 
20 प्रधान सुण है| इसी के फारग्ग उसको यह 
५४, गाज्याधिकार प्राप्त हुआ ६ं। अपने ऊपर 
५ विच्यार कर लेना यह थोड़ा युण नहीं। 
आत्मश्नाघा में आत्मविचार की शक्ति 
छिपी हुई है ।“टीत्मविचार ही 'मजुष्य की सुख्यता' है। 
यही उसके स्र॑ंस्ा/ का शिरोमणि बनाता है । 


ग्ह 


फिर निराशा क्‍यों ? 


अपने ऊपर विचार करता और सारे संसार को भी 
अपने बचिचार में उलद पलट डालना बड़ा भारी गुण है 
सही, किन्तु पुष्य के विचारों की सत्यता का क्‍या 
प्रमाण | क्‍या मनुष्य के अतिरिक्त और कोई भी जोबधारी 
उसके कथन की साग्वी भरता है ? : क्या सादय का न 
हाना दाब नहीं ? 

खाद्य का न हाना मनुप्य के कथन के गोरव की 
बढ़ाता हो है | साक्य का न दोना मनुष्य की श्रेष्ठता का 
बड़ा भ्गारी साक्षी है। मनप्य के ऋथन को प्रमाणित 
करने के लिए और किसी गवाह की ज़रूरत नहीं । 
ईश्वर भो अपनी आजाओ के मनुष्य दी के द्वारा 
प्रकाशित करना चाहता हे। मनुष्य दी में इंश्वर की 
आज्ञा अददण करने को शक्ति हैं और बही झपन ऊपर 
शासन कर सकता हैं । 

शुद्ध प्रशान्‍्त चित्त ऊवियां और स्थिवप्रज्ञ मद्दात्माओं 
को बाणी में ईश्वर के ही ज्ञान की रकलक दोनी हैँ। 
मनष्य को जो स्फूति द्वारः ज्ञान प्राप्त देता हैं बह ईश्वर 
के निरपेक्ष निधिकल्य ज्ञान का दी अंश है। मनच्य की 
स्फूर्ति ईश्वरीय ज्ञात के प्रकाशित द्वाने का माध्यम है। 
फिर हम पेसी महत्य की बस्तु का क्यो शिश्स्कार कर । 

नष्य ही द्वारा सारी सृष्टि सूक से वाचाल हेती 

है। मनष्य ही सांशी संश्टि का सुख है। “ब्राह्मणाष्स्थ 
मुखमासीत्‌ ”” क्‍या आ्राह्मण मन॒प्ये में से नहीं ? । 

सारी चराचर लक्ता मलुष्य के अपना छुख बना 
कर आत्मकथा करती है । आत्मकहानी कहने के लिये 


३० 


मनुध्य की मुख्यता । 


दूसरे साक्षी की आवश्यकता नहीं । जब डाकूर पूछता हे 
कि आपके पैर में दृद कैसा हैं तब पैर का दर्द बतलाने 
के लिये मुख ही बोलता है। पेर अपना हाल नहों 
कहता । हाथ भी भ्रुख की गवाही देने के नहीं आता । 

५ ४ कया मनुष्य मूल नहीं करता ? क्‍या मनुष्य पाप रे 
बचा हुआ है ? । नहीं | मनुष्य भूल अवश्य करता है। 
किन्तु उसकी भूल भी मतलब से खाली नहीं । भूल ही 
उसके ज्ञान का मल है। भूल हो द्वारा छिपी हुई 
सम्मावनाएं प्रकाशित होती हैं। भ्रूल का संशोधन 
होने पर सम्भव निश्चय दो जाता हैँ । “कल्पना सिद्धान्त 
की कोटि में आ जाती है । मलुष्य पाप कर खकता है--- 
यही डसकी मुख्यता हैं, नहीं ते।. मनुष्य और पा में 
अन्तर ही कया ? | यदि पाप करने की सम्भावना नहों 
ते। सत्कायये ऋरन में जी कोई महत्व नहीं । दमारे दोप 
भी हमारे मौरच के कारण हैं। 

“क्र निराशा क्यों ?? 





सत्ता-सागर । 


+ ही] छा हलक 

“जैसा यदू जग बना हुआ है वेसा इसको पहचानों 

इईंद्वर की . व्यापकता इसमें सभी ठौर प्यार जानो।!' 

“चलागे सच्च मन स जा तुम निर्मेल नियमां के अनुसार 

तो अवश्य प्यार जानोंगे सारा जगत सचाई सार ॥' 
-“' क्रीध्रर पाठक!'', 

ब् के «४ 
हि) आशिक हल सार के सभी महालागर, जिसकी 
पा वय एक छोटी सो लहर है, उसी सत्ता- 
रे से 8 पागर के हम भी चुदुबुद हैं। हम 
(0 हि हे का उस सागर के न भीतर हैं और न 
बाहर । उस्तो महासागर के जलकरण 
/ हू । जल-विन्दु जलधि से भिन्न नहीं 
0: ३ और खिंघु भी बिन्दु से भिन्न नहीं। 
ठ विन्दुओं को छाड़ कर नला सागर 
कहाँ ?। 

समस्त द्ृश्यमान जगत, चराचलग सूष्टि, भिन्न २ 
झरुचियाले मनृष्य, नाना भांति के पशु पक्की, इन की 


6५४ 


ब््‌ 


सत्ता सागर 


लहलहाती लेनी लतिकाएँ, रंग विरंगे फूल, मिल 
जल के मनोहर भरने, लहराती हुई झुन्दर नदी, स्वव्छ 
सलिल से सम्पूर्ण फ्ील, ऊे ऊँचे गगनचुम्बी शत्न- 
शिखर, घने और चीहड़ जड़लों से आच्छादित पर्वत 
सघन श्याम सुदावने मेघ तथा अनन्त, शान्त और 
मनेज्ञनीलाकाश सबके सब एक ही महान खला के 
अंग प्रत्यंग हैं । 

चेतन-संसोर अचेतन के ऊपर निर्भर है और 
अचेतन चेतन के ऊपर | किन्तु दोनों ही एक दी सत्ता 
के अज्ञ हैं। और, वद सत्ता भी इनसे भिन्न नहीं अथवया 
ह अचेतन चेतन ही से भिन्न हैं। क्‍या अचेतन-संखसार 
जिसकी गाद में चेतन संसार पाला पोसा गया और 
हृए्ट-पुए हुआ, चेतन से मिन्ष हो सकता है? 


चेतन और अचेतन एक दूखरे के लहायक हैँ । यही 
उनकी एकता का सूल है | इनके प्रतिकूल कहना भल 
है। दो धरतिकूल पदार्था' में मला सहकारिता कैसा ? । 

जड़ न तो चेतन का कर्त्ता है और न चेतन जड़ का । 
दाने एक दूखरे के रूपान्तर हैं। ज्ञड़ चेतन में कुछ भेद 
नहीं । भेद केवल धर्म का ही है। धर्म भी ऐसे नहीं जो 
पक दूखरे के प्रतिकूल हो। सहयेगिता ही उनका 
लक्दण है। वे एक दूसरे की पूति करते हैं। स्त्री-पुरुष 
की साँति एक दूसरे के ( परस्पर सहायक हैं। दो 
होते हुए भी एक हैं। देानां ही मिल कर खत्ता का 
पूर्णाक् बनाते हैं । 

इस सत्ता-सागगर में मनुष्य की क्या स्थिति है? 


है 


किर निराशा क्यें ? 


मनुष्य ही द्वारा जड़ और चेतन की पूरी सहकारिता 
प्रकट दोती है। खराड में पिराड का प्रतिबिस्य हैं। 
मनुष्य ही सत्ता-सांगर का छोटा सा चित्र हे । 

मजुष्य क्या इस सत्ता का अंतिम फल हैं? क्‍या 
इससे बढ़ कर कुछ ओर नहीं? । वह मद्दान पुरुष देवों का 
देव है जिसके तेज से फल और चृक्त दोनों दी पुष्ठि का 
प्राप्त हो रहे है---दोनों ही जिसके अहः हैं, इस सत्ता का 
संचालक ओर बुद्धिबल हैं । उसी क॑ बुद्धिबल के सहारे 
इमारा भी बुद्धिबल काम करता है | हम उसी से अपना 
आदर्श पाते हैं । पूर्ण की सत्ता के कारण अपूर्ण के पूर्ण 
होने की आशा है | नहीं ते अपूर्य में पूर्ण का भाव कहाँ 
से आया ? | 

मनुष्य में जड़ और [चेतन की पकता है। वह 
अपूर्ण ते है अ्रतः पूर्णता की ओर दौड़ रहा है। डसी 
में ही पूर्णता की कलक मिलती है। उसी के अस्तित्व 
से जड़ की जड़ता और चेतन की चेतनता का आभास 
होता है । मलुष्य के ज्ञान से ही इस बात का अलुमान 
होता है कि यह विचित्र संसार प्रत्यक्ष मात्र से सीमा- 
बद्ध नहीं । बरन इसके आगे भी कुछ है। 

मनुष्य की आशाय और उच्च आदर्श उसके परिमित 
की और से अपरिमित की ओर मोड़ ले जाते हैं। 
इन्हीं के द्वारा हमको दीवार के उस पार की भरूलक 
मिलती है । 

यदि हम पीछे की ओर देखते है ते। सहस्त्रों वर्ष की 
छज्जित सम्पत्ति हमारे लिये रक्‍्खी हुई है; केबल उठा 
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सचसा सागर । 

मेने भर की देर हैं। यदि आगे की ओर द्वष्टि डालते हैं 
ते अनेकानेक खम्भावनाएँ हमारे लिये विद्यमान है। 
अपने शरीर द्वारा खारे जड़ जगत से दमारा सम्बन्ध 
है | हमारे शान और आदर्शो द्वारा पूर्ण अखंड परमात्मा 
से हमारा याग है| इस संसार में हमारो स्थिति अपूर्ण 
है। समसू्यी चराचर स॒॒ध्धि में सवपिज्ञा पूज्यतम जो 
पदार्थ है उससे दमारा सम्बन्ध हू । 


फिर निराशा क्यों ? 





६ गा मे से पट 5 23 
समष्टि व्यष्ठि । 


हर 53: 
यदाभूत प्रथग्भावमेंकस्थ मनुपश्यति 
तल एवं च विस्तार ब्रह्म सम्पायते तदा । 
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में और यह खातच्ातू हष्टिगोचर 
संसार एक ही हैँ १ । क्‍या में और 
मेरा पड़ोसी दो व्यक्ति नहीं ? उसका 
धन मेरे लिये बर्जित है और मेरा 
घन भी उसे प्राप्त नहीं हो खकता। 
मेरे बिचार और उसके विचारों 
में भेद हे । हम दोनों का अज्जुभथ 
ह रा न्न्न्ज्न्न््४॑ पक नहीं हो सकता । क्‍या फिर भी 
हम ओर बह एक हें ! 





दे 


समष्ि व्यक्ति । 


हम और यह दृश्यप्ान जगत एक नहीं दो सकते । 
कथों ? कया इस खंसार में हमारा पालन पोषण नहीं 
हुआ । क्या इस संसार की पृथ्वी से उत्पन्न अन्न दमारे 
शरीर को पुष्ट नहीं बनाता ? हम केवल शरीरी नहीं---हमस 
ज्ञान स्वरूप हैं । शान ही बिना झ्षेय के क्रिस प्रकार हो 
सकता है | भला बिना काये के कर्ता कहाँ ? । 

सम्वे संसार की बात जाने दीजिए। हम और 
हमारे पड़ोसी एक नडीं हो सकते | हमारे शरीर और 
हमारे विचार भिन्न २ है । 

क्या मेरा व्यक्तित्व मेरे शरीर द्वी में है ? । नहीं, मेरा 
शरीर पञश्नभूतों से प्रथक्‌ नहीं। कया मेरा शरीर मेरे माता 
पिता के रज़ोचीय्ये से उत्पन्न नहीं हुआ ? । उनका भी 
शरीर आकाश से नहीं ञझाता ) उस्रकी भी उत्पत्ति इसी 
प्रकार हुई । इस अटह्वला में पड़ कर मेरे शरीर का व्यक्तित्व 
कहाँ रहा। मेरे पड़ोसी के भी शरीर का व्यक्तित्त 
कहाँ क्‍या पीछे हटते २ हम दोनों के शरीर एक ही 
मूल-#टहला में वद्ध न हो ज्ावेंगे?। क्या कोई आदि पुरुष 
हमारे शरीर को उत्पन्न करने घाला नहीं ? । 

कया हमारे विचारों की मिन्नता हमारे पार्थकय का 
कारण है ? क्‍या हमारे विचारों का एक कोई सूल कारण 
नहीं ? | क्‍या मेरे विचार मेरे ही हैं? । क्या मेने अपने 
बिचारों के अपने समाज से नहीं पाया है ? | क्‍या दर्मे 
और हमारे पड़ोसी को एक ही प्रकृसि की पाठशाला में 
शिक्ता नहीं मिली है! । क्या हमारी और हमारे पड़ेसी की 
भाषा एक नहीं ?। यदि हम दोनों मज्जुष्य-खमाज से बाहर 
अलग २ रख्र दिये जाते तो दमारे विचार कहाँसे आते | 


३७ 


फिर निराशा क्‍यों ? 


फिर क्‍या भेद की स्थिति संसार में नहीं ? भेद क्‍या 
श्रम है ?। नहीं । यदि सेद प्रम है तो यह संसार नीरस्ट 
है। ऐसा कहने में इसकी स्थिति ही असम्भव हो 
जायगी । भेद के बिना एकता हो श्रम है। भेद नहीं तो 
भला एकता का ज्ञान किस प्रकार द्वोना सम्मय है। 

भेद ही द्वारा बल्म भी अपनी वास्तविक खत्ता के 
प्रकट करता है | 'एको5हम्‌ चहुस्यामि!। यही नियम 
सारी सृष्टि में वततमान है। एक के अनेक और अनेक 
होकर भी एक होना यही उन्नति का सूलमंत्र है । . 

भला, एक की अनकता किस्त प्रकार ? और अनेक 
दोकर भी उनकी एकता कहाँ ?। सारी स॒ष्टि का क्रम एक 
की अनेकता ही से चलता रहता है। 'एकोप्हम्‌ बहु- 
स्यामि! यह संकल्प प्रतिक्षण दुह्दराया जाना है। विद्यार 
में पार्थकय होना कठिन नहीं । पार्थेक्य कहीं बाहर से 
नहीं झ्राता । क्‍या स्वप्न में एक ही व्यक्ति जक्षाता, ज्ञान 
ओर ज्ञेय में विभक्त नहीं हा जाता ? क्‍या मेरे दो श्रहँ- 
कार नहीं हो जाते ? 

अहंकार ही भेद का मल है। किन्तु यह मुझ से 
बाहर नहीं । इसी भेद के कारख ज्ञान और विचार्रों में 
भी भेद दो जाता है। इस भेद का अस्त नहीं। शास्तरा 
प्रशासन बढ़ती जाती हैं । विभागों के भो विभाग द्ोते 
जाते हैं, , किन्तु प्रत्येक विभाग में पूर्णता की कलक बनी 


रहती है । इसी से भागों की एकता की आशा है। भाग 
जब लक अपने आप को पूर्ण के सांथ सम्बन्ध में नहीं 


देखता सब ही तक भाग है--यही तो माया है। परि- 
मिलता ही का माया कहते हैं । भाग जब अपने आप का 


सम्रष्टि व्यश्टि । 


पूरों के साथ घनिष्ठ सम्बन्ध में देख लेता है तब 
सम्पूर्ण हो जाता है। यह सम्बन्ध क्रिया ही में प्रस्यक्त 
हाता है। पूर्ण का भाग भी पूर्ण हाता है । 

भेद और अहड्लार संसार को स्थिति के लिये 
आवश्यक है | भेद ही संखार का सरस यनाता है। भेद 
से क्रिया की उत्पत्ति हाती है। क्रिया में मेंद की बुद्धि 
ओर क्षय दोनों ही के सूल है। अदृदृड्ल्‍डार जब भेद की 
यथेानित सीमा को उल्लंघन कर जाता है तब ही निन्‍्द- 
नीय कद्दलाता है | अहड्डार रखते हुए भी हम अपने 
के। पूर्ण के सम्बन्ध में देख सकते हैं। व्यक्ति हाते हुए 
भी हम और और व्यक्तियों से मेल कर सकते हेँ---यही 
व्यक्ति और समष्टि की एकता है, यही बिन्दु का समुद्र 
दे। जाना है| हम अपने व्यक्तित्व के रखते हुए भी एक 
सहान व्यक्ति के व्यक्तित्व में सम्मिलित रह खकते हैं| 
हमारे रुधिर के कीटासु पृथक्‌ २ हेते हुए भी हमारे 
शरीर के व्यक्तित्व में एक हो जाते हैं। हमारे भिन्न २ 
विचार हमारे अहड्लार के व्यक्तित्व के अन्तर्गत हैं। व्यष्टि 
रूप से भिन्न २ होते छुए भी समएप्टि रूप से पक हैं। 
बिना समए्टि के व्यष्टि का अस्तित्व सम्भव नहीं और 
व्यप्टि से बाहर समष्टि काई पदार्थ नहीं । समष्टि ब्यष्टि 
के समूह से अधिक हे। तो हा, किन्तु उससे भिन्न 
नहीं । जुचक्त वन से अलग नहीं और जो बन को वृक्तो 
से बाहर दूँ ढ़ता है उसे बन प्राप्त नहीं दा सकता; 
अनेक हाते हुए भी एक हैं| हमारे भेद में दी हमारी 
पकता की जड़ है । क्यों 

फिर निराशा क्यों ? 


शिव 


ख्त्त्त्त्त्त्न्क्ल्ल््ड्््ड 


हमारा कत्तंव्य « « < 
झौोर 


& < हमारी ऋठिनाइयाँ 
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हिम्मत्‌ए मरदेँं। मददुए ,खुदा। 

ह सत्ता सागर एक रस नहीं । इसमें भेद 
अमेद दोनों ही का संयेग है । यह संसार 
चित्र विचित्र है, किन्तु, यद एक और 
जान का यत्न करता है। यही इसकी एक 
रखता है । चित्रता ही इसका गौरव हे । 
इस विलद्धण संसार का मनुष्य सात्चात्‌ 

नेत्र रूप होकर देखता है । देख २ कर खुखित भी देता 

है और दूसित भी ! 





जु० 


हमरा कर्ेब्य । 


इस सखुच्रिस्तृत सागर में पक ही प्रकार की लहरें 
नहीं उठती | (कुछ लहरें प्रवाह अथया चारा के अलुकूल 
हैं और कुछ प्रतिकूल भी | प्रतिकूल तरहे स्त्रोत के वेग 
को रोक नहीं सकतीं, किन्तु उसको मन्द अवश्य कर 
देती है । 

हम लोग भी इन्हीं लदरों में से दें । हम लोग लद्दरों 
के ऊपर के तिनके नहीं वरन्‌ स्वयमेव लद्दर ही हैँ | सागर 
का प्रवाह निश्चित करने में हमारा भी कुछ हाथ है। भेद 
रहते हुए भी अनुकूलता और सामअस्य स्थापित करना 
हमारा काम है। सब लहर; के प्रवाद के अज्ञुकूल बना 
कर प्रवाह की गति के निश्चित करना हमारे कत्तच्य से 
बाहर नहीं । यद्दी है-क्रिया द्वारा भाग की पूर्ण से एकता 
करना । दमारे कर्सव्य ही में हमारी क्रिया और हमारे 
शान की भी एकता है । 

सत्ता सागर की गति के ठीक ओर चलाने में योग 
देना हमारा परम पुनीत कत्तव्य है। इसके द्वारा हम 
अपनी सथा सारे संसार की क्रियायों के ईश्वर की इच्छा 
के अनकूल बनाकर मरत्यलोक को स्वर्गलोक में परिणत 
कर सकते हैं ! 

खंसार में सामश्नस्य स्थापित करनेयाली क्रिया की 
उत्पत्ति कहाँ से ? । प्रेम से इस क्रिया का जन्‍म हेाता 
है। फिर प्रेम कहाँ से आया ?। समग्र संसार का शोभा 
सम्पन्न और आत्मरूप करके मानने से प्रेम आविर्भूल 
हुआ । समस्त संसार का शोभामय मानना दी सौन्द्‌- 
य्योंपासना है । इसरो से विश्वप्रेम का जन्म है और प्रेम 
ही सारी क्रियाओं को सशञ्चालन-शक्ति है । 


के 


फिर निराशा कक्‍्यें ? 


प्रेम ही सश्चालन-शक्ति- सम्पन्न है सद्दी पर क्या हम 
इस महान कारय्ये के सम्पादन करने में समर्थ हैं! । 
क्या खुन्द्रता के खाथ ही साथ कुरूपता नहीं खगी हुई 
है! ?, फिर सौन्दर्येपासखना कहाँ ? 

क्या हम इस खंसार के प्रवाद् का ठीक २ रीति से 
चला सकते हैँ ? । क्या हम अपुणे नहीं ?। क्या हम पाप- 
साप-नप्त नहीं ? | कया दुशःखरूपी प्रतिवाधक शिला इस 
सागर-तल में नहीं ?। 

इस कमंयेग से क्या लाभ ? | कया इससे हमारी 
परिमितता का नाश हा जावेगा ? | फिर हमारा नता 
कौन ?। 

यद्द खब कठिनाइयाँ ही हमारे गांग्व के ऋआरखण हैं। 
ऋड्धिनाइयों ही हमारी गति के आएे बढ़ेसी, खिशप्ल 
शिलाओं और पर्व॑र्ता से समुद्र का वेग घटता नहीं, वरन्‌ 
बढ़ता दी है। हम हिम्मत करंगे तो ईश्वर भी हमारी 
मदद करेगा । 


फिर निराश क्यों ९? 


न 
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ह्न 


प्ज जब बट 


०... ब॒गगणनाराही तुषार-मणिडत पर्वत-श्टज्लो, 
90060 थर्षा-वारि-विज्लोड़ित नदियें, सघन-एयाम 
मेघमालाओं, नवक्किसलय-शोभित क्षृक्षौ, 
नूतन फपललच और कोमल ऋलियों से 
विभूषित लतिकाओं. नीलाकाश के 
प्रशास्त अश्चल पर हीरक-खरण्ड से जग- 
मगाते छुए शुघ्र नक्षत्रों और विमल 
सलिलवाही मधुर निनादी निरकरों के 
देखकर हमारा मन-मयूर प्रेमेन्मक्त -- 
पुलुक-मुकुलित हो--नाचने लगता है, उस समय हमको 
अपनी और द्ृश्यमान संसार की एकता का अनुभव 
होने लगता है। यह शोमामय हृश्यमान जगत्‌ जिसके 
छारा हम अपने सौन्दर्य के आदर्श की प्रत्यक्षीभूत कर 





है 


फिर निशशा क्‍यों ? 


रहे हैं, हम से मिन्न नहीं है। यदि हम से यह वस्तुत 
पृथक ही है तो भला किस प्रकार हमारे चित्त को 
चकित और चलायमान कर सकता है | 


यह सुन्दर संसार जिस आदर्श का अनुमान कर 

रहा हैं बह आदर्श दमारे आदर्श से भिन्न नहीं । 

प्राकृतिक हृश्यों। द्वारा समष्टि के आदर्श के साथ व्यष्टि 

के आदर्श की समानता दिखाई पड़ने लगती है | यह 

“दृश्य द्वी इश्वर की भाषा है। जो लेग इन द्वश्यों को 

देखने से उदासीन रहते हैं वह ईश्घर के माननीय 
बच नों का निरादर करते है । 


सौन्दर्येपासना में ही मनुष्य और टृश्यमान जगत 
की एकता का सच्चा प्रमाण मिलता है। जब हम 
कोकिल के कलकूजन में, श्रमरावली के मधुर गुआ॥र में 
मछली का स्वच्छु गम्भीर जल में उछुल कर विद्यल्लता 
की सी चपलता दिखाने में, मदोन्मत्त गज़राज़ की 
मदभरी चाल में, सिंहनी की ज्ीणकरटरि में, सगशावक 
के तरल और कातर नेत्रों में, कमल और शिरीष पुष्पों 
की काोमलता और खझुस्निग्धता में, स्म्भास्तम्भां की 
ह्छक्षणता में, हिम और कपूर की दिव्य धवलता में 
पूर्ण शरदिन्द की सुधा-सनी शीतलता में, आकाश की 
निष्कलडू नीलिमा में, डघःकालीन नथीन मेघधों की नेज 
रज़क लालिमा में, कदूतर की लीलायित ग्रीबा में, 
राजहंसें की मनन्‍्द मन्दगति में, तिल-कुछुम और झुक 
तुणड में, उज्ज्वल और सरस मोती के दानों से भरे दुए 
अनार में, पक्‍्यविम्ब और विदुम की विचित्र अरुणाई 


हैं? 


सीमश्दय्येासना । 


में, फलमभार नश्ला-रसाल-शास्राओं की घिनीत नम्नता 
कल-कलस के शुप्र शुएड में, अिविध सभीर और 


रजसमयी शरच्च्रन्द्रिका की खदुल मन्दमुखकान में 
सी और पुरुषों को अलेकिक खझुन्दरता का आदशोें 
ड्यम्रान उपमेय रूप से स्थिर कर प्रेमास्पद्‌ वस्तु के 
मनाहर रूप की प्रशंसा, करते हैं। उस समय हम 
अधनी सेन्द्य्यापासना में सारे संखार की एकता का 
परिचय देने लग जाते है । 

आानन्‍्द्य्येपासना द्वारा हम खुन्दर वस्तु ऊ अस्तित्व 
को स्रार्थक कर अपनी और खसम्तूच संखार की एकता 
स्थापना करते हैं | किन्तु हमे इस वात का ध्यान रखना 
चाहिए कि सुन्दर बस्तु तभी तक सुन्दर रद्दततो है जब 
तक उससे किसी प्रकार का लाभ उठाने को चेष्ठा नहीं 
ऋरते हैं / जहाँ लाभ उठाने को चेडरट की गई-बस, 
सौन्दर्य्यापासना के यत्परोनास्ति आनन्द का लाभ हाथ 
से जाता रहा ! 


ब्या मछली पकड़ने वाले शिकारा के: मछुत्ली उतनी 
ही ख़्वसूरत मालूम पड़तो दे जितनी कि वद एक 
सहदय सौन्द्‌य्येवासक को ? फल को यांछी से अलग 
कर लेने पर हमें अदुमव दो जुतता है कि उसका पदले 
का सा रूप, रंरा, खुगन्ध और स्पान्दय्य नहीं रहता। 
सुन्दर बसत को अपनी सुन्दरता स्थिर रखने में सहा- 
यता देना द्वी सच्ची सोन्द्य्येपासना है। 

यह उपाखना अखिल-विश्व-व्यापिनी हैं। इसमें 
कोई साम्प्रदायिक भेद नहीं । यद्दी खच्चा केथोलिक 


ऋ 


फिर निराशा कयें ? 


चर्च ( एतातीाट सीप्राएी ) हे । इसमें रोमन और 
. पंगलीकन का भेद्‌ नहीं । 

इस महती उपासना द्वारा दम डस्तर घिश्व सौन्दर्य 
की-भलक पा जाते हैं, जिससे संसार भर की झुन्दर २ 
बस्तुओं के! अनूठी खुन्दरता मिलती है । कही सच्ची 
स्वर्गीय खुखमा उच्चादशे रूप से - सदा दमारे मानस 
मंदिर में विराजमान रहती है। समष्ठि और व्यष्टि के 
आदर्श का मेल होजाता है | स्रोई हुई वरुतु, अपनो गाँठ 
से छूटी हुई अमूल्य मणि--मिल जाती दै। सोन्दर्य्ये- 
पासखना द्वारा जड़ चेतन का ही रूपान्तर दिखाई देने 
लगता है। शत्रु मित्र का भेद भाव नष्ट द्वोजाता है; 
हमारे बाधक साधक बन जाते हैं । 


फिर निराशा क्यों ९ 
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5) न्वृय्यं की उपाखना करनी उचित है सदी 
पर क्या उस्री के स्राथ साथ कुरुपता 
प्रणास्पद वा निन्‍य है १। नहीं, सौन्दर्य्य 
का अस्तित्व ही कुरूपता के ऊपर निर्भर 
हैं। सुन्दर पदार्थ अपनी सुन्दरता पर 
चाहे जितना मान करे किन्तु अछुन्दर 
पदाणे' की स्थिति में ही वह सुन्दर कह- 
लाता है| अन्धों में काना ही श्रेष्ठ समझा जाता है । 

कुरुपता के पक्त में कुछ शोर भी कहा जा खकता है। 
रूपहीन वस्तु ही रूपवान वस्तु का आधारभूत और 
पालक पोषक है। कीचड़ से दी कमल की स्थिति है। 
गुलाब भी कैंटीले वृच्त में उगता है। मोती सीप से पैदा 
दाता है। रल त्ञार समुद्र से निकलता है। मणि खानि 


डै 





फिर निराशा क्यों ?१ 


से निकलती है। रज़मौक्तिक हस्ती के मस्तक से निक- 
खला है। कीट स्रे रेशम उपजता है। शूल्य नीलांम्बर में 
चम्द्रोदय दाता है | दुरूद पर्वतों के अन्धकारमय गहरों 
में भाँति माँति की जड़ी बचूटियाँ विद्यमान रहती हैं । 
बड़े २ बीहड़ जंगलों में सहज सलेोने मगलीने रहते हैं ! 
इसी प्रकार पुष्पों का प्रादुर्भाव यूच्तो से ओर सघन सुन्दर 
पल्चवों से सुशाोमित शाज्राओं की स्थिति रूखी और मे। टी २ 
जड़ से है। मनुष्य की स्थिति वनरू्पतियोपर और हरी भरी 
लद्दलहाती वनस्पतियों क्री स्थिति जल, बायु और मिट्टी 
के ढेलें पर निर्भर हैं। भूली निकल जाने पर चाचलों 
में से अंकुरित होने की शक्ति जाती रहती है । 

आपके सुन्दर वर््र, जिनसे आपकी सुन्दरता बनी 
हुई है, क॒दों से आये ? वह मिही के ढेले, जिनसे कपास 
की उत्पत्ति हुई, क्या बड़े रूपलान थे? वह बेचारा 
अ्रमसहिष्छु कृपक, जिसने दिन रात परिश्रम करके 
कपाल के खेत का उपजाऊ ओर हरा भरा बनाया, क्‍या 
बह भी शआ्रापही की भांति कोमल आर सुकुमार था! 
क्या वद लाहे की चर्ख़ी (मशीन), जिसमें कपाप्त साफ 
की गई थी और जिसके द्वारा कपास खूत मे परिगणत दे। 
कर सुन्द्र वख्तर रचने के योग्य हुई, काले २ के!यलों की 
डेर से नहीं चलाई गई थी ? 'मिल? में काम करन वाले 
लोग भी सब के सब आपही की भाँति खुकुंभार और 
खुभग खुवेश वाले न होगे। किन्तु यदि यह सब कुरूप 
पदार्थ न हवाते तो आपके सौन्द्य्य की वृद्धि करने चाले 
ये सब पदार्थ कहाँ से छुल्लभ दे। पाते ? 

सपत्तासागर में दोनों ही की स्थिति है | दे'नों ही एक 


करूपता । 


लारतस्य में बँचे हुए है । वेनों द्वी एक दूसरे में परिणत 
हे।ते रहते हैं । फिर कुरूपता घणा का विषय क्‍यों ? 

रूपद्दीन चस्तु से तसी तक घणा है ख्ब तक हम 
अपनी आत्मा का संकुचित बनाये हुये बेठे हें। खुन्दर 
चस्तु का भी हम इस्ती कारण से खुन्दर कहते हें कि 
उसमें हम अपने आदश्शो' को ऋलक देखते हैं । 

आत्मा के सुचिस्तृत और ओऔदाय्ये-पूर्य हा जाने पर 
खुन्दर और अ्रसुन्द्र दोनों ही समान प्रिय बन जाते हैं । 
कोई माता अपने पुत्र के ऋरूपवान नहीं कहती । इसका 
यही कारण है कि चह अपने पुत्र में अपने आपको ही 
देखती है । जब हम सारे संखार में अपने ही आपको 
' देखेंगे तब हमको कुरूपवात भी रूपवान दिखाई देगा। 
यदि ऐसा न भी हैे। तो काई विस्मय नहों पर रूपद्दीन 
चच्तु से घणा ते अवश्य ही जाती गरहेंगा। मानव शरोर 
के हीअंय प्रत्यंश रक ही समान;सगा सुन्दर नहीं हेते । 

खझखूपहीन पदार्थ निशादर का विपलण नहीं--सतिरस्फार 
का पात्र नहीं । चद्द सो उसी सुविशाल लक्तासागर का 
एक कण है, जिसका सुन्दर पदार्थ | खुरूपवानों का उदय 
भी कुरूपवान पदार्थों से ही हे।ता है। मिद्दी और स्वाद 
के कण सुन्दर खुरभित सुमनों में परिणत हाते रहते हैं | 
ग्रतिशय कर्केश, टेड्े और रुखड़े पत्थरों से ही मनोमुग्ध- 
कारिणी हृदयग्राहिणी द्वष्टि-उन्मेषिणी सूक्तियाँ रची 
जाती हैं। जे आज कुरूपवान वस्तु है वही कल स्थरूप- 
चान बन जावेगी | 


फिर निराश क्यों ? 


१5१ 


विश्वप्ेम « *“ 
आओऔर 


<. «<  & विश्वसेवा। 


स्थाथे। यस्य परार्ध एवं स पुमानेंकः सतामप्रणा. 
- भत्त्‌ हरि 
>प्रेम-पश्डित ही प्रकृत अद्वेंत को है जानता 
इंश को संसार में सवेत्र सब में मानता । 
हैन उसके चिक्त में हिंसा प्रवृत्ति बलीयसी. 
है इसे सथ ही! जगत विश्वेश की वारागासी ॥ 
--' कमलाकर 
जी से प्यारा जगत-हिलत शो लोक सेवा जिसे दे 
प्यारी ! सच्चा अवनितल में आत्मत्यागी वही दे 
- प्रियप्रत्रास ' 
सार के सभी प्राणी--मनष्य, पशु, 
पत्ती, कीट, पतक्ढ इत्यादि--स्वद्दित 
साधन में तत्पर रहते है । अपन ऊपर 
प्रेम करना किसी से सीखना नहीं 
पड़ला । अपने लिए सब के सब उदार 
ही हैं |! हाँ, यह ठीक है कि मनष्य 


स्वभावतः ही अपने ऊपर प्रेम करता है। किन्तु ऐसे लोगों 








श्ण 


विश्वमंम और धिश्वसेवा । 


की संख्या बहुत थोड़ी है, जो अपने से अतिरिक्त और 
ओर व्यक्तियों को प्यार नहीं करते है। मसुष्य अपने दिल 
चिन्तन के साथ दूसरे का भी हित-चिन्तन कर ही 
लेता है | 

क्ररातिक्र मनुष्य के हृदय-क्ेज से दया के कोमत्त 
बीज नितानत नश्ट नहीं हो जाते। कभी कभी समय 
पाकर अंकुरित हो आते हैं। निष्ठुर व्याध दिन भर 
भीषण हत्या-काणड में प्रवृत्त रद्ता है--किस अर्थ? 
अपने और अपने बाल बच्चों के भररण-पोषण के निमित्त 
अपने प्यारे बच्चों के लिए तो निष्करुण व्याध का भी 
हृदय अत्यन्त सुकोमल हो जाता है। ऐसे २ नर पिशाच, 
जिनका हृदय कभो भी किसी के लिये दयाद और प्रेम 
प्लुत नहीं हुआ हो, यदि जगतीतल पर विद्यमान हों तो 
किरिसे कदानियाँ से ही दोगे--इस ग्त्यक्ष द्ृश्यमान जयतन 
में तो चस्तुतः कोई भी ऐसे पामर पतित नहीं दीख पड़ते । 


भयंकर बाघ भी बाघनी पर आसक्र हो उसके लिये 
अपनी भावी भयंकरता भूल जाता दै। कालरूप सर्प 
अपनी प्यारी नागिन के लिये अपनी ठुदंमनीय चिघैल्ती 
शक्ति भूल कर ,कुसखुम-कमनीय दो जाता है । ऐसा कोई 
नहीं जो किसी न किस्ती काल में अपनी व्यक्तिता न छोड़ता 
हो। जहां व्यक्तिता गई वहीं प्रेम की विजए-ध्धनि हुईं । बस . 
सभी विश्वव्यापी पचित्र-प्रेम के अधीन हैं । 

प्रेमदेव के वशीभूत होने पर फिर व्यक्तित्व कहाँ ? 
प्रेम के प्रज्बलित पुनीत-पावक में पार्थकय का नाश दो 
जाता है। जहाँ प्रेम है वहीं व्यक्तित्व का त्याग ( अभाव ) 
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फिर निराशा क्‍्यें 


है । प्रेम में ही आत्मा के केन्द्र का चिस्तार दिखाई 
पफ्डता है । 

जहां एक बार व्यक्तित्व का त्याग हुआ, बस फिर 
कोई सीमा बाँधना वृथा है । ज़ब अपन व्यक्तित्व का 
नाश दो गया तब सारे भेदों का भी उसी के साथ नाश 
हो गया | > 

प्रेम का अर्थ ही हे--व्यक्तित्व का परित्याग । और 
फिर, जहां यह ज्ञान हो कि सब स्थानों में पक ही पूतात्मा 
का प्रकाश अथवा घिकाश है, पेम--रुके हुए जल्त स्लोत 
की भाँति सारे बन्धनों को तोड़-फोड़कर--चारो ओर 
फेलने लगता है | प्रेम का शुद्ध-स्रोत अथाह है | प्रेम की 
स्वाभाविक दृद्धि विश्वप्रेम द्वारा सम्भव है। भोतिक 
पदार्थों की भाँति प्रेम की परिस्थिति नहीं । व्यापकता के 
साथ इसको तीत्रता घटती नहीं बरन उत्तरोक्तर बढ़ती 
ही जाती है । 

विश्वप्रेम उन्हीं के लिये कठिन एवं दुस्साध्य है ज्ञो 
अपनी आत्मा को पश्चमहाभू्तों का ही गुण मानते हैं ! 
प्रछ्तिवाद व्यक्रित्व से बाहर नहीं जा सकता | किन्तु 
प्रक्तिवादी भी व्यक्तित्व से बाहर जान का यल् क्रिया 
करते हैं । वे भी परहित-साधन फे पत्तपातों हैं | प्रकृति 
वादियोँ की आत्मा हमारी आत्मा से भिन्न नहीं । ज़ब 
विस्तार ही आत्मा का गुण है तब फिर आत्मा के विस्तार 
को कौन रोक सकता है | जादू वही है ज्ञो सिर पर चढ़ 
कर बोले ! 

“कया हमको कर प्रतिक्तषण इस बात के प्रमाण नहीं 
मिलते कि हम इस चुद शरीर में संकुलित नहीं ? हमारे 


विश्व ग्रेम और पविश्वसेधा ! 


आदशोे हमें अपनी परिमितता से बादर ले जाते हैं । 
हमारी वेह और इन्द्रियाँ एक्र देशीय हो तो हो सही पर 
हमारी आत्मा में एक देशोीयता का लेशमात्र भी नहीं | 
आत्मा का विस्तार जितना बढ़ाओ उत्तना ही बढ़ता 
ज्ञाता है। जैसे २ हमारी झऔदाश्यमयी सहदयता को - 
मात्रा बढ़ती जाती है तेसे ही बैसे हमारी आत्मा करा 
वृत्त बढ़ता जाता है। साधारण मनुष्य के लिए उसका 
घर ही उस्रकी आत्मा है। जाति-सुधघारक के लिए 
ज्ञाति ही और राष््निर्माता के लिए राष्ट्र ही उसकी 
आत्मा हैं। देशाजुरागी की आत्मा उसकी अपनी 
परिवार, कुटुम्ब और जाति में ही खंकुचित नहीं रहता । 
उसकी स्वार्थंसिद्धि ता देश के परम कल्याण से है । 
देश का ऐेश्वय्य उसका ऐेश्वय्य है । जिस बात से देश 
का मुख कलंकित दहे!-डसी बात से उसे स्री दरूस 
दुःख होता है । जिससे देश का मुख उज्ज्वल हो-- 
लांछन छूट जाय--मख्तक उन्नत हो--वबही उस देश 
भक्त के परमानन्द का प्रधान कारण होता है। मलुष्य 
माश्र की दितकामना करने वाले की आत्मा का विस्तार 
देशहितेषी की आत्मा के विस्तार से भी वृदहत्‌ हे। 
फिर तो, प्राशिमाज से अविरल प्रेम करने वाले महा 
पुरुष की आत्मा का कद्दना ह्वी क्‍या है। वह ते समष्टि 
की आत्मा से एक हो जाती है । केन्द्रभूत आत्मा के कृत्त 
का जितना ही दृदत्‌ विस्तार बढ़ता चला जाय उत्तना 
ही अमेध आनन्दासतत की वृष्टि होगी--यह पमिद्धी की 
काया कश्चन की हे। जञायगी--इसी धरती पर स्वर्ग भी 
उत्तर पड़ेगा । आत्मा का विस्तार केवल इस बात के 


फिर निराशा क्‍यों ?₹ 


जान लेने ही से नहीं बढ़ता कि हम सब एक ही हैं। 
यह ज्ञान विश्वर्तम भौर चघिश्वसेवा के लिए परमावश्यक 
है । किन्तु इनका प्रत्यक्तीकरण अथवा स्पष्टीकरण बिना 
प्रेम और सेवा के नहीं होता | 

विश्वप्रेम और विश्वसेवा ही द्वारा व्यक्रित्य का 
जटिल बन्धन छूट सकता है। सेवा ही द्वारा अपनी 
खात्मा का पूर्ण विस्तार जाना जा सकता है। विश्वधेम 
से ही समष्टि और व्यष्ठटि का एकोकरण दो सकता है। 
चिश्वसेवा ही दारा आत्मा का साक्षातकार हो सकता है। 
प्रेम और सेवा द्वारा व्यक्ति की परिमितता जाती गहती 
है । संकोच का अकुश्चित विस्तार हो जाता है-- 
सड्डीर्णता की जगह प्रशस्तता ले लेती है। सत्सेवा के 
सहारे हम सच्चे विजयी बन सकते हें--लारे संसार 
का अपना बना सकते हैं--कलियुग को रृतयुग मेँ 
पलट सकते हैं-- 


फिर निराशा क्यें ? 
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अपूर्ण की पूर्णता । 
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विषय है ? क्या मनुष्य परिमित है ?। 
और क्या परिमितता दोषों की ग- 
णना में आने येग्य है ? । मनुष्य कैसे 
परिमित है| सकता हे ? । यदि मनुष्य 
परिमित है तो अखिल विश्व में 
काई अपरिमित वस्तु नहीं ! कारण 
कि परिमित परिमित ही से परिमित हे। सकता है। 
>माना कि मनुष्य परिमित है, अतः अ्रपूर्ण भी है, तो कया 
अपूर्सता में कोई विशेषता नहीं ? | हमारी श्रपूर्णता ही 
हमारी विशेषता है। इसी का हमें गये है--इसी से 
हमारा गौरव है। अपूर्णता ही में पूर्ण बुद्धि और उन्नति 


श्र 





फिर निराशा क्यों : 
की आशा है । बद्ध दाने पर द्वी मात्त दाती है । अपूर्यता दी 
जीती जागती वस्तु है । 


अपूर्ण की सम्भावनाएँ अपरिमित हैं । बे चाहे जो 
कुछ हे। सकली हैं। अपूर्ण की अपरिमसित खम्सावनाओं 
में उसकी पूर्णता है। अपूर्ण हा कर भी जो अपने का 
सत्कम्म (सद्धम्म)-परायरा बनाते द्वें उन्हीं का समुखित 
सम्मान किया जांता है। इसी कारण मन॒ष्य येनि को 
सर्वे-श्रेप्ठ कहा है । उसकी अपूर्णता द्वी से सत्कर्मो' का 
सूल्य वढ़ जाता हैं। वद्द सद्दज ही में परमगति प्राप्त कर 
' लेता है। इसी कारण देवता लोग भी नर-शरीर घारगा 
ऋरने के लिप लालायित रहा करते हैं। और तो कहना 
- ही कया ! स्वयं परमात्मा भी अपूणे का महत्व बढ़ाने के 
अर्थे संसार में अबतीर्ण हेते रहते हैं। भगवान अपनी 
नर-तलीलाओं द्वारा अपूर्ण की आम्हक्लि सम्भावनाओं के 
' खंखार पर प्रकट करते रहते हैं । पूरो का व्यंजन अपूर्स 
द्वारा ही हे। सकता है। अपूरो ही पूर्ण की भाषा है । 
कालातीत काल में प्रकट है| काल का वास्तविक सत्ता 
देता है । 
$,घूर। पूर्णो का दी रुपान्तर दे। अपूर्णता में ही पूर्ण 
की नित-नूतन मूर्तियाँ दिखाई पड़ती हैं। अपूर्ण अपूर्ण 
नहीं घरन पूरा का ही चलता छुआ रूप हे । 
शुकू पक्ष की छ्वितीया का चन्द्रमा अपूर्य है। किननु 
उसकी सब बन्दूमा करते हैं। इसका कया कारण है। 
उसकी अपूर्णता हो उसके जगद्वन्दनीय होने का हेतु है । 
अपूर्णता में उत्तरोक्तर वर्द्धमान होने की सम्भावना है । 


अपूर्ण की पूर्णता । 

यह सम्भावना ही अपूरं के गोरब को बढ़ाती है| इस 
गरिमा-पूणे अपूर्णेता को प्राप्त कर हमकेा अपना जीवन 
धन्य समभना चाहिये। यद्यपि इस जीवन में खुख दुःख, 
सफलता असफलता, द्वानिलाभ, संयेग वियेग, के ओड़े 
लगे छुप तथापि यह उन्‍नतोन्मुख होने के कारण सब 
जीवनो में श्रेण् है। इमारी अपूर्णोता में स्थिरता का दाप 
नहीं | हमारे उन्नति पथ की ओर छोर नहीं । इसमें सदा 
नवीन दृश्य दिखाई पड़ते रहते हैं । इस कारण इस पथ 
की अनन्तता हमारे उत्साह को घटान वाली नहीं, हमारे 
अपूर्ण चन्द्र के लिए कभी पूर्णिमा नहीं आती और न 
इसके निप्कियता का राहु दी प्रस सकता हे । हमार 
लिये सदा शुक्ल पक्त है । 


फिर निराशा क्यों ? 
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पुनीत पापी । 
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जा सहि दुख पर छिद्ध दुरावा । 
वन्‍्दनीय जहि जग यश पाया ॥ 
तुलसीदास 
दम पापी नहीं १; फिर तो हम से दूसरे 
की भलाई होने की कया सम्भावना ? 
हम किख प्रकार सत्तासागर की 
॥ गति को सीधी करने में याग दे 
|  खकते हैं ?। 
की 4 वेद, शास्त्र, पुराण, स्टृति आदि 
सभी मुक्त-कएठ से जघन्य पार्षो? से 
बचने की आज्ञा देती हैँं। किन्तु 
पाषी 'के। त्याज्य नहों बताते। कौन ऐसा है जो पापों 
नहीं ?। जब संभी लोग पाप-पड्डु में फँसे हुए हैं तो कौन 
किसके घणा कर सकता है | कोन किसके परित्याग 
कर सूकता है। 





श्फ़ 


पुनीत पापी । 


णक दुखरे का घरणा की टूृष्टि से देख कर हम इस 
गाढ़े पाप-पह्ुु से बाहर नहीं निकल सकते । घ॒णा करने 
से हमारी शक्ति कम्तर होगी | पक दुूखरे के साथ 
सहूदयता में ही हमारे प्राप-पंक से मुछ होने की 
सम्सावना है । 


हम पापी हैं। हमें प्रापियां के नीचा न सममना 
साहिए। जब हम पाप के तीत्रतम तीचद्ण साप सत्र तप्त 
हाते हुए भी पाप से जविसुख नहीं होते तब हमको 
पापियों से मुख मोड़ने का क्या अधिकार ? । 


पापो लोग उनकी अपेक्षा अच्छे है, जा अपन के पूर्ण 
समभते हैं | ऐसे लाग अपनी उच्तकति का ढदार सदा के 
लिए बन्द कर चुके हैं । उनके जीवन-नाटक के अभिनय 
में अन्तिम बार यवनिका-पतन है! चुका । अब उस 
नाख्थशाला के रह्मश् पर कोई मनेश दृश्य न दिखाये 
जावेंगे । उनकी शिक्षा शेष हे चुकी | वे अपना समा- 
बर्तन संस्कार करा चुके । वे अब पीछे ही को हरटेंगे-- 
आगे न बढ़ेंगे। न तो वे अपना खुधार कर सकते हैं 
और न उनसे दूसरे के खुधार की आशा है। वे लेग 
हमारे नेता नदीीं बन सकते | हमारा नेता हमसे बाहर 
नहीं हो सकता | 


दम पापी लोग मनुष्य समाज्ञ के गौरब हैं। 
मनुष्य ही एक ऐसा जीवधारी हे जे पाप कर खकता 
है। पशु-सधुदाय न पाप ही ऋरता है, भ पुण्य ही। 
देखगण केचल पुएय दी पुएय | इंभ लोग पोप और पुएय 


फिर निराशा क्‍्यें 


देने ही करते हैं। पाप करने की सम्भावना हेते हुए 
पुएथ करमा ही मनुष्य की श्रेष्ठता का कारण है ! 


मानव समाज में पापियों की स्थिति मलुष्य की 
मद्दतों स्वतन्त्रता का खूजक है। मनुष्यों ने अपनी 
स्वतन्त्रता का दुरुपयोग अवश्य किया पर यदि दुरूुपयेग 
को सम्भावना न हातो तो सदुपयाग ही से क्या लाभ 
दाता | और फिर, हमारी स्वतंत्रता किस वात को | 
ज़िस बात को सम्मावना है उसका होना भी कोई 
आशच्रय्य नहीं । शहसचब्चार दी गिरते हैं, घुटने के बत्त 
चलने वाले बच्चे क्या गिरेंगे ? । मनुष्य ही पाप करते 
हैं। पशु, पतक्तो, कीट, पतंग, नदी, पर्वत. ब्रच्त, लता, 
इंट, पत्थर आदि भला क्या पाप करंगे। 


वे लोग, जो अपने का पापी समझते है और इस 
कारण दूसरे के साथ सदा नप्न भाव से वतंते हैं. 
अहंमन्य पुरयात्माओं से कहीं अच्छे हें। उनका द्शेन 
परम पुनीत है । उनको देखते ही दमारे हृदय में 
मनुष्यत्व के सद्भावों का अभ्युदय हे।ता है । 

जा लोग अपने को पापी समभते हैं उन्हीं स्‍ 
समाज के छुघार की पूरो पूरी आशा है । वेदह्ीी लोग 
पावियों से मिल कर पापियों के पुनरुत्थान में साहाय्य 
दे सर्कंगे । पाप के दुखदल से निकलना एक व्यक्ति का 
काम नहीं । इसमें लद्दकारिता को आवश्यकता है। 
ऊपर को चढ़ाई कठिन है। सब का एक साथ लेकर 
ही चलना ध्रेयरुकर है । 

हम गिर गये हैं । यह दमारे लिप कोई निराशां का 


पुनीत पापी । 


विषय नहीं । गिर कर अछधीर हे। पड़े रहना लज्जा का 
विषय अवश्य हे; किन्तु न गिरने चाले से गिर कर 
उठने वाला ही श्रेष्ठ हे। यह एक वार शिर चुका हे-- 
जीवन-याचा के पथ को इदुर्गम बनाने वाले गहरे 
गढढों ओर बड़ी २ खाइयें को पहचान चुका हें-- 
अलपच, सँमाल कर सावधानी से चलेगा। 

हमारा पिछला जीवन बुरा हे--यह हमारे भय का 
कारण नहीं | यदि हम अगले जीवन को ख़ुधार खकत हैं 
तो हमारा सारा जोवन खुधर जावेगा | गया शुज्जरा यक्त 
भी फिर हाथ आ जावेगा । 

हमारा जीवन बन रहा है। अभी खुधार का 
सुअवसर मिला हैं! अपनी मूल को भूल मानने में 
अभी बहुत देर नहीं हुई । यद्दि हम गिर कर उठेगे-> 
सँमलेंगे--सुधरंगे तो हमारा खुधार चिरस्थायों होगा । 
हमारे अनेक साथी हूँ। यदि उनका हम अपने साथ 
ने चलने की काशिश करंगे तो दुर्गंस मार्ग भी खुगम 
चन जावेगा--मागस्थ सभी विधनवाधाएँ टल जायँगी । 
हम उनके साथ सुखपूवक चले चलेंगे और व हमार 
साथ अश्नसर होते जायेंगे । हमारी सहायता करने में वे 
हाथ बँटावेंग और उनकी सद्दायता करन में हम तन 
मन धन समपरा करंगे । 


फिर निराशा क्यों ९ 


शक ५ 
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स्वयम्भू-सुधारकों का सुधार 
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पर उपदेश कुशल बहुतेरे। 
जे आचरहिं ते नर न घनेरे ॥ 
ओऑत्मानमेव प्रथम मिच्छेद॒गुण समन्वितम 
कुर्वीत गुणसंयक्तस्तत शेषपरीक्षणम 
-- काम नदकीय नीतिसार 
एक$ डात्यक्षा। ॥०9] ।0६ लव. 

म दरिद्र हैं। हम घणित हैं । हम पद 
दुलित हैं। हम दूसरों की दया के 
भूखे रहते हैं। सब लोग हम से 
बातचीत करना पुएय का काम 


५ जा द्टू | समभते है । दमारे खुधार के लिए 
डर 7) 





से ३] सभा झुसाइटी करते हैं । हम 
४-०४८--१ किसका खुधार कर सकते हैं । 

खुधार किसका ?। अपना और अपने खुधारकों का । 

हम गिरे छुए हैं । हम अपन खुधारकों से कैसे बढ़ 

सकते है “ओर कया हमारे खुधारकों में भी छुधार की 

आवश्यकता हैं ?। हाँ, हमारे खुधारक दमसे गिरे हुए हैं । 

वे समझते हैं कि वेही बड़े घिचारवान हैं। वे समाचार 


द्र्छ 


सखुधारकों का सुधार । 


पश्नों को पढ़ते हैं और कब में बेठ कर यूरोपीय [महा 
भीषण खंभ्राम श्रौर अमेरिका के अन्तर्जातीय व्यय साथ 
पर सम्मति दे सकते हैं और प्राप्त सम्मतियां का 
समर्थन भी कर सकते हैं। वें सात समुद्र पार की बात 
ज्ञानते हैं| किन्तु डनकेा यह नहीं मालूम कि उतके नौकर 
के घर में कितने बच्चे हेँ और ये क्रिस प्रकार जीवन- 
निर्वाह कर रहे हैं | वे यूरोपीय मद्ायुद्ध की रोमाश्चकारी 
घटनाओं को खुनते हैं किन्तु एक भूखे कंगाल के साथ 
दाग्द्रियटेत्य से घेर युद्ध होने की हृदयदाची बात खुनन 
में उनके सिस्दर्द हो जाता है । 


हमारे खुधारक रुवतन्त्रता की डीॉग मारते हे। 
किन्तु उनमें से वहुतेरे सामाजिक जटिल बन्धनों से 
बाहर द्वोन में सघेथा असमर्थ हैं | गर्मी बरदाश्त करेंगे- 
ऋपड़े नहीं उतार सकते। नंगा नोकर फिरेगा--आप कपडे 
पहनेंगे। भूखे दुखियां के खिलाने के लिए तो नितान्‍्त 
निर्धन बन जायँगे पर कुच और पार्दो में स्वाने खिलास 
की बेर कुबेर के बड़े भाई बम जाते हैं। अपनी सुघाथ 
खिद्धि के हेतु नौकरों से कूठ वुलयाना अथवा अन्याय 
ओर कुनीति-पूर्ण बातें कददलाना अत्यन्त साधारण बात 
समभते है और, जब तरद्द नोकर अपने लिए भूठ तथा 
दुर्नीत के वाक्य बोलता है तब दंड देने में तनिक भी कुछ 
संकोच नहीं ऋरते । - 


समाजछुधारक बनते हैं। किन्तु एक नीच मनुष्य से 
बाज़ार में यद नहीं पूछ सकते कि--'भाई ! आपके घर 
कुशल मंगल तो है ?” ।पुएयात्मा बनते हैं, किन्तु पापी 


फिर निराशा क्यों? 


से हृदय-शुल्य व्यधहार करने में लज्जित नहीं दोते। 
आति फॉँति का भेद नहीं मानते, किन्तु थेबी, घीचर 
और थासुक से वे क्यों गदहा--सूझ्रर---वदमाश' कहे 
जिना मुख नहीं -स्वोलते । 

अर्थ शास्त्र के पशिडत बनते हैं, किन्तु कभी खेतो में 
जाकर नहीं देखते कि किस तरह के कड़ेच्रर परिश्रम से 
अथ पैंदा दाता है । पूं जीवाले बनते हैं, किन्तु असली 
पूंजी बनानवाल! का सलाम तक भी नहीं लेते । 


ऑअँग्रेजी फिलासफी और भारतीय दर्शनों का मनन 
मथन करके विविध भांति के अनुसंधान कण्ते हैं 
किन्तु एक निपट दरिद्र के शुद्ध अगाथ हृदय में बैठ 
कर चहाँ पर घिखर हुए मोती के दान नहीं उठाते-- 
उस घिक्त-विकाग-विगत हृद्य में पैठकर खोज नहीं करते । 
दर्शनशास्त्र का पाठ करते हैं पर संसार के नश्थर 
पदार्थों, में अविनाशी परमात्मा का दिव्य दर्शन नहीं 
कंश्ना चाहते । 

खसाहित्य-सुधारक कहलाने के गाग्च से गर्धित हैं 
पर किसी अद्ुष्य के साथ मधुर मंज्भजुल सम्भाषण करके 
उसके कलुषित चित्त में घिरी हुई भीमान्धकार की घटा 
हटा कर उत्साह और विवेक की विमल ज्योति जगाना 
नहीं जानते | शायद वे स्वयं अपने हृदय को भी प्रेम 
प्रदीप से आलोकित करने का प्रयत्त नहीं करते | 

बड़े भारी रल्ल-परीक्षक बनते हैं, किन्तु जीते 
जागते जग़मगाते हुए रलों का दिन रात तिरस्कार 
करते रहते हैं। अहो, इन बड़ों की कुद्दता ! अहो 


खुधारकों का खुधार | 


थिग्वैषम्य लोकव्यवष्दाररुय' । कया दस इनसे अच्छे बन 
सकते हैं ? अवश्य । दम में क्‍या विशेष गुण दे ? हमको 
दुःख और निर्धनता की पुनीत पाठ्शाला में श्रमशीलता, 
स्नेह और सहृदयता की शिक्ता मिल छुकी है। झब 
हमको जो कुछ शिक्षा मिलेगी उसे दमारी पूर्वाजित 
शिक्षा पाचत बना देगो । हम झुखिये का दझुखड़ा 
समभेंगे। की किसी को नोचा न देखेंगे । 

हमके अपने खुधार के लिए विशेष धन की दर- 
कार तढीं । हमके एफीशीयंट टीचिह ( जिरीटेटा 
+९४८०॥४ए१४ ) के लिए बड़ी २ आलीशान इमारतों तथा 
बिजली के पंखों की ज़रूस्त नहीं । हमको तो जमीन 
ही पर बैठने का शौक है । पेड़ को डालियों से समता 
रखने वाली टेढ़ी सीधी कुर्सियां की ज़रूरत नहोीं। 
हमारे वास्ते बिजली क्री चमकोली रोशनी की भी 
दरकार नहीं । प्रेम की ध्रदीत प्रभा से हो हमारे घरों में 
प्रकाश छा जायगा | दमको दाथ से काम करने में कुछ 
लंज्जा नहीं आती | हमें सेचक की चाह नहीं। हम 
स्वयंसेवक बनना परमधमे समभंगे। स्वेच्छासेबक 
चनकर अपने को गै।रवान्वित समभेगे । 

* हमारे खुधार से हमारे खुधारको का भी नेत्ोन्मीलस 
हो; जावेग।। हम अपने सखुथघारश द्वाशा खब का छुथार 
कर सकेगे। हमारे खुधारक भी यदि यह शिक्षा भ्रूण 
करते तो देश का कल्याण दोने में बिलम्ब न होगा। 


फिर निराशा क्यों ? 


दुःख । 


नहिं सुल दुखेविना लम्यते 


--कालिदांस 
रा 
थिंचि प्रपञ्ञ गुण ऋवबगुणश सानए । 
नमी बस 
दुख छुख पाप पुण्य दिन राती ॥ 
--तुलसी दास 
ब्रा कर 
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सज् छू आय दु.छ !!] तुझ से अभिभूत एवं 


क 0. पीड़ित होकर दम लोग किस 
00, हा 5, किस को बुरा नहीं! कहते 
कप | ओर किस २ के शत्र नहीं 
बनते ? ॥छुक से बचने के लिए 
किस २ के साथ अनथ और 
अन्याय नहीं करते १ । दुःख की 
आत्यांतिक निवृत्ति दी मनुष्य 
का परम पुरुषार्थ है। तेरे अनेक रूप हैं। प्रत्येक 







ब्द् 


डुभ्ख ? हु 

मनुष्य के लिए तुम विशेष रूपधारण कर व्यक्त दे!से 
हा । किन्तु तेरा स्वागत करना विरले ही जन जानते 
हैं। लोग पूछते हैं, कि तमक से क्या लाभ ? | तेरा 
स्थागत क्‍यों कर ?। तुझ में क्‍या अमेाखरा गुण है? । 
किम्तु वे लेग इस बात से अनभिक्ष हैं कि तू 
जगत में एक महान सत्लञालन-शक्ति है। तेरे ही स्तस्‍्ता- 
त्कार से ईश्वर को अपरोजक्षानुभूति होती है। तू धन 
मदान्धों का झानाक्षन है। अतः त ज़गतू का परमग़ुरु 
है। तेरी मैत्री में सांसारिक सम्बन्ध का सत्यासत्य 
निर्शय हो जाता है ५“देखो, कहा भी है कि---चीरज 
धर्म मित्र अरू नारी । आपति काल परीक्षिय चारी ४ 
इसलिये तू ही मजुष्यत्व की एक भाजत्र सच्चो कसौटी 
है। तेरी शित्ता के प्रभाव से दया, सहिष्णुता, स्नेह 
सहृदयता पव॑ वैराग्य आदि सदुगुर्णों का आविभांष 
हेतता है। तू कुलिश-ककेश-हृदय को दवीभूत करके 
कोमत्त कमल सरीखा बना देता है। तेरी ही प्रेरणा से 
निदेय दयालु, शआ्रासक्र विरक्त, कायर शरवीर और 
अधीर घैय्येधान बन जाता है। करुणारस-पूर्ण काव्य 
को पढ़ने से दुख अवश्य होता है, किन्तु कोई उस 
छुख से नहीं भागता। उस दुख से जो चिक्त को शुद्धि है 
बह आंखुओों के भोल में मद्दो हे। लोग रुपया खर्जं 

करते हैँ और दुखानत नाटक में अश्रधारा बहाना पल॑द 
करते हैँ । किस अर्थ ? अपने हृदय के मानुषी भावें की 
पुष्टि के लिये ही इतना कष्ट उठाया जाता है। वियेग 
के दुख में ही प्रेम को पूरा प्रतीता होती है। वियेषी 
लेग संसार भर के खुख के लिये भी अपने जियेरा 


फिर निराशा क्यें ? 


जल्‍्य कुछ के नदीं छोड़ना चाहते । छुलूबादी चाह जो 
कुछ कदे, मजुष्य के। दुख से स्वाभाविक घुद्या नहीं। 

है समंगुणशाली दुःखदव ! दम तेरे शुभागमन से 
किडिन्मात्र क्चिलित नहीं दोते । इम तु से डरते भी 
नहीं । कपेंकि तू हमारा आत्मज है| तेरे जन्म से साषी 
छुख की पूरा आशा दें । दुश्ख की पथिन्न अग्नि में!हृदय 
कौ॑ल्य, मनः झुँन्य, राग, द्वष, ईर्षा, अहंकार और क्रोध 
झादि विषम दुगु णों के दहन दो जाने पर हम तप्त-, 
कश्ञन की साँति देवी-प्रभा से चमकने लगगे। दुः्ख 
वकायानल में दग्ध देकर विकार का बीहड़ वन भस्म दे 
जायभा और हमारी विशुद्ध आत्मा अघुल्य मणि की 
भांति वेदोप्यमान हो जायगोा | जिससे दम भमयभोत 
होते हैं वहीं हमारा परमद्दितेच्छु--प्रिय सखा--डहै । 
कुग्ख ही दमारे विकाश का साधक है--दमारे अभ्युवय 
का- बलवान प्रेरक है ! 


फिर निराशा क्यों ? 


न्ब/ 


है 


भूल । 
नात्मानमवमन्येत पूर्वाभिरंसस्टद्धिमिः 
आरःस्येः क्रियमन्विध्छेन्नर्ना मन्येत दुर्लभाख । 
मनुस्मति ४।१३७ 
प्र० &7 8 #प्राह्व0, 
भूल ! मानवजाति से तेश धनिष्ठ सम्बन्ध 
है। छोटे ओछे मसुष्य अपने छोटे मोटे 
कार्य्यो में भूल करते हैं। महान पुरुष भी 
अपने महत्काय्ये के सस्पादन में भूल कर 
बैठते हैं। किन्तु भूल से फाई मी खासी 
नहीं | दृष्टि में भूल, सुनने में भूल, विचा- 
रने में भूल, समभकने में भूल, कपतदव्य- 
पालन में भूल और अनेक साधारण 
काय्यों का सम्पन्न करने में भी भूल | अरी मूल ! सिन्न 
भिन्न रूप से तू मानवसमाज में व्याप्त हे! रही है। फिर 
तो मनुष्य का गौरव कैसा । 


“मलुष्य मूल करता है, अतः वह निन्धय नीच है 
उसकी बातों का विश्वास नहीं"; ऐसा विचार करना 
यड़ी भूल है। कैवल यही एक ऐसी भर्यकर भूल है जो 
अमार्जनीय है । 





श्र 


भूख । 


भूल ही मनुष्य का गौरव हैं। भूल मो केवल मनुष्य 
हो कर सकता हे--मशीन या जानवर नहीं कर सकते, 
जिनके लिए पक मार्ग के अतिरिक और कोई दूसरा 
मार्ग नहीं । मलुभ्य के लिए अनेक सम्भावनाएँ हैं । उसका 
दृष्टि-चोत्र संकुचित नहों । उसके लिए सदस्त खसहस्वथ 
मार्गों के द्वार उन्मुक्त हैं । 

भूल दी से इन भिन्न २ मार्गो' की यथार्थ उपयागिता 
का ज्ञान देता है | भूत्व ही द्वारा अनिश्चित ज्ञान निश्चित 
हाता है। भूल ही सर स्वप्त भी वास्तविक सत्ता में परि- 
णत हेता है । मऊेष्य जाति की उन्नति का विकाश भूल 
ही के इतिहांस में है। भूल ही द्वारा मानव जाति की 
नई २ खम्भावनाओं की सूचना मिखतो है । भूल हो द्वारा 
बन्द राहों के फाटक खुल जाते हैं । भूल अज्ञान नहीं । 
भूल ही असली ज्ञान की प्रथम श्रेणी है | भूल अल्पक्षान 
हैं। हम जान बूक कर भूल नहीं करले । अपनी जानकारी 
भर में सब ही ठीक किया करते हैं। केबल भूल इतनी 
ही है कि हम थेाड़े से ज्ञान के आधार पर ही काम का 
कर बेठते हैं। किन्तु बिना क्रिया के ज्ञान का परिपक्य 
द्वाना कठिन है। क्रिया की कुओी से ही ज्ञान के दुरसेंय 
रहस्य का ताला खुल ज्ञाता है । फिर भूल, का हम भूल 
क्यों कहें १ । 

बिना धरती पर पैर रकखे उस स्थान की टृढ़ता नहीं 
मालूम हाती। यदि निकल गये तो पार दे गये और 
यदि गिर पड़े या दलदल में फैल गये तो दूखरों के लिये 
शिक्षा हे! गई । 


क्‍िर निराशा क्‍यों ? 
.... जो लोग भूल करके द्वानि उठाते हैं, वे मजुष्य समाज 
के लिए अपने हित का बलिदान करते हैं और स्वार्थ को 
सलिलाजअलि देकर परहित साधन करते हैं। वे समाज का 


बड़ा उपकफार करते हैं। वे हमारे पूज्य हैं। दम उनके 
उपकारश से कदापि उच्छुण नहीं दे। सकते । 


एक मनुष्य की बलि से सार मानव रूमाज़ का 
अभ्युदय हाता है । भूत्त करने वाले का जीवन व्यथ्थ नहीं 
जाता । जो लोग अपनी आत्मा का विस्तार सभी आ- 
तन्माओ में निरीक्षण करते हैँ उनके लिये परहितार्थ अपना 
अनहित वा स्वाथ्थे-त्याग श्रेय है | मूल से जे संसार का 
लाभ होता है उसी की ओर ध्यान दो--भूल करनेवाले 
व्यक्ति की हानि की ओर नहीं । भूल के समस्त मानव _ 
समाज के सम्बन्ध में देखा। फिर तो भूल भूल न 
रहेगी | 


जा लाग भ्रूल करत हैं व लोग मनुष्य को आवश्य 
कताओं का क्रुकाव समाज पर प्रकाशित कर देते हैं । भूल 
से बढ़ कर मनुष्य की आवश्यकाओं का और कोई शापक 
नहीं है । भूल करने पर दी हमके यह मालूम हाता है 
कि हमें किस बात की खोज थी। भूल से ही खोज का 
महत्त्व बढ़ जाता है। भूल करने पर ही यह मालूम देता 
है |क हमारी आवश्यकता इतनी बड़ी छुई थी कि हमें 
उस्नकी पूति के लिये भूल करनी पड़ी | क्या अपनी आ- 
बश्यकताओं की जानकारी रखना हमारी उन्नति का पक 
मुख्य साधन नहीं । जा लोग अपनी आवश्यकताओं के 


+> है 


2. 


नहीं जानते थे लोग उनको पूर्ति में पल्लवान नहीं देा 
सःकले । 

भूल ही हमारी उश्चति का द्वार है। जे लोग भूल 
बद्ें करते वे लोग अपनी उन्नति का दार बन्द किये हुये 
बैठे हैं। यदि भूल करके अपनी श्रूल के ऊपर विचार 
कर तो अपनी स्वल्प हानि से गुरुतर लाभ उठा सकते 
हैं। कंकड़ों के मेत्न मे रल खरीद कर खतकते हैं । 


फिर मभिराशा क्यों ०? 


भरत । 
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हमारा नेता कोन ? 


मन्यामहे मलयमेवयदाश्रयेण 
कंफोल निम्ब कुटजाअपि चन्दनाःस्पूः ॥ 
--भर्व दरिः ॥ 
ए्‌षा९- ( कताए, रिज्ञाह बाते 065 ) तींते 700 59% 
# ठप 9ए९० #शशा ठदूढरते 0968 घर 5९ 8०7वें.” १6६५ 
उ्याते *एतए 48ए९ >९€० ह0060 धठछ क्‍९६ घड #€ 9९६६६! 
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म पाप-पंक में फँसे हुए हैं। दे इस 
से कौन उदारेगा ? | हमारा नायक 
कीन ? । हमारा नेता वही दो सकता हे 
जो हमारे साथ है । जो लोग हमार 
साथ नहीं उनके हमारी कठिनाइयें 
का यथा्े शान नहीं हो सकता। 

ि उनके उपदेश से हमारे लाभ की 
केाई सम्भावना नहीं । 

लोग कहते हैं कि अन्धा अन्धे को राह नहीं बतला 
सकता | क्या यह ठीक है ? । नेत्रवान लोगों का और 
झन्यों कर अनुभव एक खा महीं। नेत्रवान के अछुभूव 


छ्डडे 





फिर निराशा य्यें * 


से अन्ये लास नहीं उठा सकते | “सखग जाने खरा दी 
की भसाया'॥ 

जो लोग हमसे बादर हे वे लोग हमारे साथ ज़ोर 
नहीं लगा सकते ! ऐसे कितने है जो दमसे याहर हैं । 
फिर, उनका बल ही कितना । हमारे उद्धार के लिये 
हमारे साथ रह कर ज़ोर लगाने की ज़रूरत है। जो 
हमारे साथ नहीं, वद हमारा नेता नहीं | हमारे साथ 
जिसका सहानुभूति नहीं, हमारा सहकारिता में जो 
याग नहीं देता--जिसके निर्मल हृदय-दर्पण में हमार 
दुपग्ब का सच्चा प्रतिविमस्थ नहीं. वह कदापि हमारा 
उच्तायक नहीं । 

हमारा खच्चा नता वहां है जो हमारे साथ रहते हुए 
सी आगे की ओर निगाह डाल सकता है। आगे को 
ओएर देखना ही उचष्नति के पथ में पेर रखना है। आगे को 
ओर देखते ही दमका अपनी स्थिति का ज्ञान होन लगता 
है। जहाँ अपनी स्थिति का ज्ञान हुआ वहाँ बस उस 
स्थिति में रहना कठिन पड़ जाता है। जो नीचों में रह 
कर उँसे आदर्श रक्‍्खं वेही हमारे नता हैं । संसार में 
बसे नेताओं की कमी नहीं। नता की पदवी सब को 
मिल,सकती है। किन्तु जो लोग अपने फो हमसे झागे 
बढ़ा हुआ समभते हैं वे लेग इस गोरव को नहीं पाप 
कर खकते। 

नेत। बन कर अपने के नेता न समझना, यही नेतृत्व 
का मुख्य लक्षण है | जे लाग अपने के नता खमभते है 
वे हम लोगों से बाहर दे। जाते हैं और न से। वे दी हमारे 


जड़े 


हमारा नेता कौन ? 


बस्त से लाभ उठा सकते हैं और दमसी उनके बल से 
लाभ नहीं उठा सकते हैं। नंता की सफलता अपन 
साथियों की सफलता में है। नाम नेता का द्वेता है पर 
काथ्ये-लिडिखि खाथियां की | फिर नेताओं को अपन 
स्वाथियों से बड़ा समभने का क्‍या अधिकार । 

नेता की श्रेष्ठता केवल इस वात में है कि वह 
उस आदश के पहले देखता है जिसके कि उसके 
साथी पीछे से देखंगे। वह नेता सम्या नेता नहीं जे 
अपने साथियों के अपना ला नहीं बनाता, लेहे केए 
खाना बनाना कोई दुष्कर कार्य्य नहीं। किन्तु लोहे का 
पारस चना देता कठिन है। 

नेता का काय्य दूसरों का उनको संकुच्ित ट्वष्टि के 
कारण अन्धा कहन का नहीं। वह सी कुछ काल पहिल 
अन्धा दी था । थेड़े दी दिनां के बाद्‌ उलके साथी दुर 
का पदस्थ देखने लग जावेंगे। नता के! चाहिये कि वह 
अपने अनुभव को दूसरों का अनुभव बनाने का यत्ल 
करे । लोगों के द्ृष्टि-केोण को अपने हृष्टि-कार से मिलाना 
ही नेता का परम कक्तब्य हे। नेताओं की कमी नहीं । 
प्र्येक मानव खम्माज में नता विद्यमान हैँ। उनको 
केचल एक बात को आवश्यकता है कि वे अपना नेतत्व 
भल जावें। अपने को साधारण लोगों में से समझे | 
समाज में मिल्र कर सारे समाज के अपने नये रंग में 
रँग दू। ऐसा करने से सूखे लेग पंडित वन जावेंगे। 
सूक भी वाच्ाल हा जावेंगे। पिछड़े छुए लोग अग्नस्त्रे 
है। ज्ञायँंगे । साथी और नेता में कोई भेद्‌ न रहेगा । 


फिर निराशा क्‍यों ? 





“कमंयोग की मोक्ष ” 


' कर्म प्रधान विदशष कर राक्षा 
--सुलसी 
'नमे।स्तु कर्म संन्यासाद कर्मय्रोगो विशिष्यते" 
--श्रीमद्भयवद्गीता ! 
ऋुवेन्नेवेह कर्मोंशि जिजीविविच्छतसमाः 
--शैशोपनिषद्‌ । 
है. म सत्तासागर के वच्धास्थल के ऊपर बहन 
किए. वाले तू महीं। उस सागर की गति का 
»: 4 हू चेग निश्चित करने में हमारा बहुत बड़ा 
की 60, भाग है। संसार में सामअस्थ स्थापित 
/, करना हमारा मुख्य उद्देश्य है। ईश्वर चाहता 
:(. है कि हम नितान्त दुधसुंदे बच्चे न बने रहे। 
वह संसार के एक ओर चलाने की शक्ति रखते डुए भी 
हमारी पुष्टि और बृद्धि के लिये अपनी अपरिमित शक्ति 
यें का सफाचन किये रहता है | हमको क्रियांपरायस और 
उचमशील देखकर वह प्रसन्न होता है। घद कमी नहीं 
चाहता कि आश्ित जीय निरे मिट्टी के पुतले बने रहें + 
निष्क्रिय मिट्टी के पुतलों का ईश्वर होना कोई गौरथ का 
विषय नहीं । 






कर्मयेग को मोद् ? 


कर्म का छोड़ना द्वी बन्धन में पड़ना दै। कर्म के त्याग 
से दी पानी के ऊपर बहते द्वुप क्रियाशुल्य दुण की भाँति 
हमारी दशा दे जाती है। इससे और अधिक बन्धन क्‍या 
दो सकता है। फिर तो क्या कमे के करने से वन्‍्धनों की 
रस्सी टूट जाती है ?। ऐसा भी नहों | चारी भी ते एक 
कम ही है पर चार के पाप से छुटकारा नद्दी मिलता । 
जे कर्म संसार में अनेकता का भाव पेदा करदले हे, ये 
संसार में सामश्रस्य स्थापित करने में अक्तम रहते हैं । ये 
व्यप्टि को समषश्टि से झलग कर उसे समष्टि के यथेष्ट बल 
के लाभ से बच्चित कर देते हैं । उसकी शक्तियों का पूर्स 
दिकाश नहीं होने पाता । नीच स्वार्थ-साथन के निमित्त 
फिये हुए कम जल-करण को सागर से पृथक करने की 
चेष्टा करते हैँ । सागर से पृथक हेकर जलकण गतिहीन 
हो जाता है--यह परम वन्धन है। व्यष्ठटि का समष्टि से 
अलग होना असाम्य को बढ़ाता है। अश्वाम्य द्वारा 
समष्टि और व्यष्टि दोनों ही की सम्बन्ध-तन्तु क्वीण 
दो जाते हैं| शक्तियों का यथेच्छ एवं यथोचित च्रिकाश न 
दोना ही बन्धन है । कर्म में लड्भोच द्वारा मातक्त नहीं मिल 
सकता । पुनः, मोक्त किस कर्म से है; वह मोच्त किस 
प्रकार का होंगा और कब मिलेगा ९ । 

जिन कर्मा का सूल केवल स्वार्थलाधन में संकुचित 
नहीं हो जाता--ज्ो कर्म खत्ता-सलागर फे जल-करों में 
सामअस्य स्थापित कर खंसार-सागर की उन्नति के 
बविकाश में योग देते हें--चद्दी. कर्म मोक्च-प्रद्‌ है। समष्टि 
की उच्नति में ही व्यष्टि की भी उन्नति है। ष्यष्टि समष्टि 
से अलेग हो अपनी स्विति नहीं रख सकती । समष्टि दी 


फिर निराशा क्‍यों 


व्यष्टि की सच्ची आत्मा है। समष्टि के लिये जा कर्म है 
डस्ती में सच्चा स्वार्थ है 

समष्टि के येग से जो ब्यष्टि की क्रियायं होती है बे 
ही उसकी शक्तियां के यथोचित रीति ,से, घिकशित 
करन में समद्द दहाती हैं। वही उसकी संकीरोता और 
परिमितता का छिन्नमिन्न कर सकती है | विश्वप्रमवश किये 
हुए कर्म दी व्यष्टि को समष्टि से मिला देते हैं वे ही उसके 
जटिल बन्धनां को तोड़ने में समथ दोते हैं। वद्दी कर्म 
डसखके ईश्वर के निकट पहुँचाने में समर्थ हाते हैं । वही 
कर्म ईश्वर और मनुष्य के संकरपों की एकता की 
रचना कर मनुष्य की परिमितता के छुड़ा देते हैं। यह 
माक्त स्वाथे का मोक्त नहीं ; यही मेाच्त समष्टि का मोतक्त 
है । फिर यह मेत्त कोई दुरवर्ती मेघ्त नहों। इस मेशक्त 
का अनुभव प्रत्येक खत्काय्य के करते समय होता 
रहता है। यदि मोक्त की भाति करना है तो सत्कार्य्य की 
ओर रुखि बढ़ाना चाहिये। यद्द मोत्त दुलेभ नहीं। न 
इसके लिए बद्दुत काल तक ठहरना पड़ेगा। मनुष्य होते 
हुए भी दम अपनी परिमितता छोड़ सकते हैं। ईश्वर 
की सन्निथि में पहुँच सकते हैं । 


फिर निराशा क्यों ? 


“४५ 


चिर-वसन्त ॥ 
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ये प्रिय चारुतरं वसन्‍्ते '----वस नल 
प्रात में सभी पदाथे मनमेहनी 
शाभा धारण कर मनुष्य के चित्त 
के। चलायमान कर देते हैं । के- 
बल मनुष्य का चिस ही चला- 
यमान नहीं हाता, किन्तु सारी 
चराचर सष्टि मे ऋतुराज़ के 
स्थागत के श्रर्थ क्रिया की स्फूर्ति 
हेाने लगतो है । वक्त और लतायथ हषोत्फुल हे। अपने 





क& 


फिर निराशा क्यें ? 


छुन्द्र अंगों के मूतन पल्ञवों के विकाश से पुलक-पुश्ञ- 
घवित बना लेती हैं। शीतलमन्द छुगन्ध वायु का खुखद 
सथ्चालन, विविध विचिजत्न विहंगों का खरस कल-रव 
और पशुओं की भाँति २ की केलि यह.सब क्रिया-सश्ार 
की साक्षो हा रही हैं। “ऋतूतां कुसुमाकर:'--इन 
अर्थपूर्ण शब्दों द्वारा श्रीकृष्ण भगवान ने भी इस ललित 
कलित वसन्‍्त ऋतु की महसा और गरिमा वतलाई है । 


कया हम इस चबसनन्‍त को चिरस्थायी बना सकते है । 
हाँ, हम॑ अपन सद्धावों द्वारा दीत जानंचाली ऋतुओं 
का गति को फेर सकते है । 


जिसके हृदय में प्रंम है उसका सब वस्तु ही परम- 
प्रिय दिखाई पड़ती हैं। उसके लिए काल-घिशेष की 
अआधश्यकता नहीं । प्रेमान्य के अआ्रावशमास के अन्‍न्धे की 
भाँति दिगदिगन्त में स्लाली निराली हरियाली ही द्वष्टि 
गोचर हेती है| उसके लिए प्रेमास्पद वस्तु की प्रत्येक 
बातें नचीनता, प्रफुल्लता और रुष्ठुता धारण कर लेती हैं 
उसके हृदय-क्षेत्र में उगे हुए उज्ज्वल अंकुर कमी नहीं 
कुम्देखातें । वे दिन दिन दूना रात चौगुना ब्रृद्धिज्ञत होते 
रहते हैं। जिस हृदय में प्रेम-चसन्त अपनी बद्दार दिखा 
रहा है उसमें से सत्‌-क्रियाओं के स्रोल निशिवालर 
बहलसे रहते हैं । जिसके हृदय में परोपकार करने करे 
लाखसा लंभी दुई हे उसके लिए नित्य दी नवयर्ष का 
शुभ दिन है। उसके लिये काई भी मुंह बुढ़ा नहीं । 
फिकाबान के' लिए कोई भी विप्न नह्मों। उसेंकें लिए 
करके भी कुसुम चन जाते हैं। सारा संसार आशा के 


खिश्यसन्स । 


मधुर फलों से सुसज्जित दिखाई पड़ने लगता है। यही 
है-- चिरवलन्त- मधुरमधुमयमधुमास । 

इस छसिर वशतन्त में विहार करन के लिए हमके कहां 
दुर न जाना पड़ेगा। किन्तु रुचिर चिरवंसन्त के शुभा- 
गमन के पूर्य ही हमारे हृदयोद्यान मैं तैमनस्थ, आल सूय, 
निराशा, दुर्बलता, क्रोध, लेभ, प्रान्ति, दम्म. द्ोह, देव, 
म्रात्सय्ये, अहड्भार आदि अबगुणों के पतकड़ की आवश्य - 
कता है। एक बार यदि आप विश्वप्रेम को अपन हृत्‌य सि हा 
खन पर स्थान प्रदान करने का ढढ़ संकल्प कर गे ते सारी 
खुदता अपने आप ही जाती रहेंगी। जब नई २ पसियां 
का भीतर से ज़ोर होने लगता है तब सूर्री हुई पत्तियां 
आपदी आप गिर जाती हैं। एकबार इस चिरचारू 
बसनन्‍त का अपन हृदयोद्यान में बुलाइये फिर तो इसका 
राज्य अटल हो जावेगा। आप में बल का सशञ्थार होने 
लग जावेगा । सारी सृष्टि खुछ्मामयी यन जावेगो। 
परमानन्द की त्रिविध ययारि आपके उत्साह और आशा 
का बढ़ावेगी । आपको चारो ओर से सफल-मनारथ 
होने का आशाबाद मिलने लगेगा। 

बसनत के आ जान पर पतकड़ की और कोई ध्यान 
भी नहीं देता । एक बार प्रेमवलम्त की स्थापना हो जाने 
पर फिर सब पिछली निराशायें नामावशेष रद्द जायेँगी ५ 


यदि इस सखमय पनभड़ हो रहा हो ता आशा मत 
छाड़ो । पततकड़ में चसन्‍त को सुद्दाधनी सूचना है । घसमन्‍्त 
अपने समय पर आवबेगा। किन्तु हम उसके अपने 
इृढ संकल्प द्वारा शीघ्र दी निमंञ्ित कर सकते हैं । उस्ते 


फिर निराशा फ़्ये!? 


पक यार बुला कर सदा के खिए रोफक़ रखने में सम्रथे 
हो सकते हैं | वह चिरकाल परय्यन्स हमारे हुद्य में नये 
जये भत्यों और शुद्ध संकल्पों के अंक्ुम्तित कस्ला रहेगा । 
थे सब सर्व शीत ही लत्क्रिया भें परियत होकर 
फलबान होते रहेंगे 

हमको फेबल उस्साह और आत्मा विश्वाल की आच- 
श्यकता हे । यदि ऋतुशस् के स्वागत के अथे हमारे पास 
य्रह दो अम्नूल्य रल्ल क्‍तेमान है तो घद दमारे जीवन में 
फ्वार्षंयू करन से संकोच न करेंगे। यदि हमको अपने 
ऊपर विश्वास नहीं, यदि हमार पास उत्साह की कमी 
हैं तो हमक्ा ऋतु॒राज़ के निमन्‍्त्रण देन का काई आअधि- 
क्रार नहीं । यदि हमकीा सदा वस्सन्‍्तात्सध मनाना हे वा 
पक बार दूढ़ संकल्प क्वागा कायरता, हद्य-दौव॑ल्य और 
दीर्ध-सूचता को त्याग क्रियाक्षेत्र में प्रशिष्ठ होना चाहिये । 
हमारे क्रियाक्षेत्र में आते दी ऋतलुराज का भी आगमन हो 
जायेगा । 

चारुचसन्त के आगमन पर नई २ सम्भावनाओं के 
खुन्दर सुमन विकसित होन लगेराी। वही फूल समय 
याक र सुन्दर रसदार फल बन जाएंगे । 

एक यार इसका सादर स्वागत कर हम खदा के 
लिये खुखी बन सकते हैं । यदद वह अतिथि है जे। खब 
सुख और सम्पति का सामान अपने स्ताथ खासा हे । 
बह हमारे यहां खाने का नदीं आरा वस्न अप्रये फलपुत्र 
से हमके ओऔर हमारी सारी समाज की खिल्शता है। 
देसे सर्च सम्पक्ति लक््पक्ष खहदय शामभ्याकत पे शुत्वाने 


कक 


स्थलरबरारमस । 





में कया संकाय ? खुद अपन फल और पुष्पों से सदा 
हमारी तनुष्टि पुष्टि करता रहेगा। यदि हम इसका निरा- 
दर नहीं करंगे तो यह परम उदारता के साथ हमारे 
ऊपर हमारा हर्ष और उत्साह बढ़ान के अर्थ खदा सफ- 
जता रूपी सुन्दर खुमनां की वृद्धि करता रहेगा । 


फिर निराशा क्यों ९ 
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